3 
हु 


ग बहोखाता शिक्षक । 


२--लाला तिलोकचन्दजी ले पूरनमल श्यामलाल के यहाँ से १० 
सोना दर २२) चॉदी १०० भर दर ॥£) खरीदी तो तिलोकच 
इसको अपने रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ९ 

३--मोहनलोल के यहाँ,ले तुलसीराम आज ४ सेर बूरा दर 50) 
लेगया मोहनलाल जी ने ज्ञानचन्दजी के यहाँ से १० बोरी दर! 
दर ३६) और ३ बोरी खाँड़ दर १४-/ ४ मेँगाई तो मोहन 
अपने रोज़नामचे में इसको केसे लिखेगे १? .. - 


(२) लचार माल का क्रय-वि 


उदाहरण १--दोलतराम खाती ने मदनल न ( 
टाल से २० तरूता दर ॥), सोट १० दर ॥) उधार खरीद है 7 
राम अपने रोज़नामचे में केसे लिखेगा ? 


जमा 


८्क। 







दौलत- 


नाम 
१७॥) मदनलाल र्यालीरामके जमा १७॥) लकड़ी खाते नाम 
१०) बरूुता २० दर |) 
७॥) सोट १० दर ॥) 





१०) तरूता २० दर ॥) 
आ। सोट १० दर ॥॥) 


१७॥) १७ 


हु उदाहरख शक खाद्यो के यहाँ से ब्ोताराम पट 
ठेला ३० रुघ उधार लेगये तो दोलतराम 
नामचे में कैसे लिखेगा ? 22 


३०) ठेला खाता जमा 


जमाएआ5:5:::::स्‍--+--........ 


३०) तोताराम यटवारी के 
सामसा+7त>_तह३ं३त5........ , 
३०) ठेला नग 

3 0/55वह ३०) ठेला नग १ 


४ अपाअभकभाप७ दाद दकाधकाफरअकाव७ किया 
७७७ 


वहीखाता शिक्षक | 


उदाहग्या ३--किशोरोलाल ने लाला जानकोदास की दुकान से 
५० सन गेहें दर ४॥&। उधार खरीदे ओर उसी दिन किशोरीलालजी 
को दुकान से किशनलाल कारिन्दा ५ मन गेहूँ दर ४, चना २ मन 
दर ४) उचार लेगया तो किशोरीलालजी अपने रोज़नामचे में कैसे 
लिखगे । 














जमा सामझ 
|) है 
२४६॥०) ला० जानकीदास के जमा २४६॥०/ गेहें खाते नाम 
२४६॥।न) गेहेँ मन ४० २४६॥%। गेहूँ मन ४५० 
दर ४॥&/ दर ४॥&॥ 
33) अनाज खाते जमा २३) किशनलाल कारिन्दा के नाम 
२५) गे मन ५ दर ४) २५) गेहे मत ५ दर ५) 
८) चना मन २ दर 9 ८) चना मन २ दर 8 
३३) ४ 7: ३३) 


रोति (१) जितने रुपये का माल किसी के यहाँ से उधार 
खरीदा जाता है वह रुपया उस आदमी के नाम जमा करते हैं जिसके 
यहाँ से माल आया है ओर उस्ही स्प्ये को उस माल के खाते नाम , 
लिखते हैं । 


(२) यदि कई चीज़ें एक ही की दुकान से उधार लाई जाती 
हैं तो उन सब बीज़ों की क़ीमत का जोड़ उस आदमी के नाम जमा 
करके पेटे सें ब्योरा लिख देते हैं और उसी जोड़ को माल खाते नाम 
लिखकर पेटे में प्रत्येक का ब्योरा लिखते हैं । 


9 


बह्दीखाता शिक्षक । 


(३) जितने रुपये का माल किसी आदमी को उधार देते हैं, वह 
रुपये उस आदमीके नाम लिखते हैं ओर उसी रुपये को उस माल 
के खाते सें, जमा करते हैं । 


(७) यदि, एक ही आदमो कई वस्तु उधार लेजाता है तो उन 
सब की क्लीमतों का जोड़ उस आदमी के नाम लिखकर पेटे में प्रत्येक 
' का ब्यौरा लिख देते हैं ओर उसी जोड़ को माल खाते जमा करके पेटे 
ब्योरा लिख देते है । 


अमन्यासाथे प्रश्न | 


१--मनमभोहनलालजी के यहाँ से लाला ज्ञानचन्द १२ तोले सोना दर 

२२) उधार लेगये मनमोहनलालजी आजही दौलतराम फूलचन्द 

यहां से ४० तोले सोना दर“२१॥/ उधार लाये तो इसको 
सनमोहनलालजी अपनी कच्ची शोकड़ बही) में केसे लिखेंगे ? 


२-श्यामलाल पंसारी ५४ छाली दर ॥£) घनिया (४. दर ॥ 
जनकलालजी से उधार लाया ओर उसी दिन खमानीराम दकान- 
दार को ५३ छाली दर १) धनियाँ २ सेर दर ॥-)॥ उधार दिया 
तो श्यामलाल पंसारी अपने रोज़नाचे में केसे लिखेगा ? 


३-लाला छोटेलाल बज़ाज़ की दुकान से आज अछाहबरूण 
पटवारी ने ४ धघोती जोड़ा दर ४), तीन रूमाल दर £) उधार 
ख़रोदे ऑर छोटेलाल ने उसी दिन॑ लाला श्यामसुन्दरलाल के 
यहाँ से ४० घोती जोड़ा दर ३॥5/॥ उधार खरीदे तो छोटेलालजी 
इसकी अपने रोज़नामचे में किस तरह लिखेगे ? 
-] 


बहीखाता शिक्षक । 


(३) नक़द और उधार माल क्रय-विक्रय के 
मिश्रित अम्यासाथ प्रश्ष।.. ६ 


(१) लाला खमानीराम ने श्यामलाल पटवारी ?के हाथ 

३ घोतीजनोड़ा दर 2) पांच जोड़ी मीज़। दर |) उधार बेचे लाला 
किशनलाल के हाथ ४ रूमाल दर &% मलसमल गज़ः ५४ दर ॥) बेची 
लाला 'विशनम्वरुप के यहां से ४० घोती जोड़ा दर ३॥&७) उधार 
मेंगाये ओर हरसुखदास के यहां से मलमल ..थीन ४ दर ४०) मंगाये 
तो इसको लाला खमानीराम अपने रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ? 





























जमा: नाम 
६॥) कपड़ा खाते जम्मा 5३३2 |) श्यामलाल पटवारी के नाम 
१२। घोती जोड़ा ३ दर ४॥ १२) घोती जोड़ा ३ दर ४) 
१ मज़ा जोड़ी ४ दर १) मोज़ा जोड़ी ४ दर 9 
॥) रूमाल ४ दर 5) 
श!|। मलमल गज़ ५ दर ॥) १३।॥ 
. शक्ध) ३५७॥। कपड़ा खाते नाम 
। १५७॥) घोती जोड़ा ४० 
१५७॥) किशनस्वरूप के जमा दर ३॥&) ढ 
१५७॥) घोती जोड़ए ४० २००) मलमल थान ४ 
द्र ३॥४2 दर ५०) | 
३५७॥॥ 


म्भ्स्स्भ्य्य्क्स्स्मम्भप्८ 





१० * _* बंहीखाता शिक्षक | 


(२) लाला जगमोहनलाल के यहाँ से लाला तुलाराम्न ने 
२० चाक सन्दली दर £॥ क्रदी अलीगढ़ को २ दजन दर १॥८) उचार 
खरीदी मलूकचन्द पटवारी ने सरोते ५ दर ॥) खरोदे जगमोहनलाल 
जी नें लाला ज्ञानीराम के यहां से क़ची दजन २० दर १॥/ डघार 
मेंगाई ओर ख़ादिमहुसेन की दुकान से ताले दर्जन २ दर 9 के 
मैंगाये तो इसको जगमोहनलाल जी अपने रोज़नामचे में कंसे 
लिखगे १ 


67707) ऋष आय, 55, 








..१7- जाया + 5 
८॥८) माल खाते जमा ६८2) लाला तुलाराम के नाम 
३४) चाक २० दर £)॥ ३०) चाक २० दर £॥ 


३॥) केची दर्जन २ दर १८) ३) क्रैची दजन २ दर १॥”) 
२॥) सरोते ५ दर ॥) शी अली क सब 


६27 
८॥*) 





३६9 माल खाते नाम 
३०) क़ची दर्जन २० दर १॥) 
६) ताले दर्जेन २ दर ७॥) 


४०) लाला ज्ञानीराम के जमा 
३०) क़चो दजन २० दर १॥) 











३६) ' 








(३) लाला घासीराम्म के यहां से शौकंतअली बाजरा मन २ 
दूर ४॥) लेगया हुलासार सम घोसी ७ मंन चना देर ७ ओरे गेह मन २ 


दूर ४॥) उधार लेगया घासीराम्म जी ने ने नसुखदास को दुकान से 
४० मन चना दर ३॥&/ उधार झरोदे ओर नौबतराम के यहां से 


बहीौखाता- शिक्षक । १५१ 


- जो वोरो ४ दर १०) ओर गेहूँ बोरी ४ दर ११, मँगाये तो लाला 
घासीराम इसको अपने रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ? .- 


जमा डड::फसकरफककफ नाम 








४६॥) माल खाते जमा 3७॥/ हुलासीराम घोसी के नाम 
२८) चना मन ७ दर ४) २८) चना मन ७ दर ४ 
£॥/ गेहूँ मन २ दर छा £॥9 गेहँ मन २-दर ४॥॥ 

&६, बाजरा मन २ दर ४॥/ देव की 
9.६ ल्श्य्य्््भ्य्क््स्पम्स् ध्प्स्स्ससप्फपपध्स्ययपयट्ट ह * हा ३७॥) 
। ४६॥ ह ' 
2 २६१॥।2) माल खाते नाम 
१६६॥०) ननखुखदास के जमा १६६॥८) चना मन ४० 
१६६॥८॥ चना मन ४० ह दरं ३॥5 ' 
| दर ३॥&/. '  ' ४०) जो बोरी ५४ दर १०॥ 
छा ४४) गेहँ बोरी ४ दर 9 १) 
जज २६१॥॥०॥ 








नोट--जहाँ शब्द “उघार” न दिया हो उसे नक़॒द ही जानना 
/ चाहिए । 


कह 


(४) नक़द रुपये का ल्न-देन । 


उदाहरण १--लालाः ख्यालौराम ने लाला त्रिवेन्नीसहाय पटवारी 
को ४०) रु० २) प्रति सेकड़ा माहवार पर उधार दिये लोला प्रमनरायन 
८०) जमा कर गये तो इस लेन-देन को लाला रूंयालीराम अपने रोज़- 
नामचे,में केसे लिखंगे.। पर कह 





श्र बहीखाता शिक्षक ! 








१: ॑॑,॑,आ आधा | 
८०) ला० प्रेमनरायन के जमा ४० ॥ ला० त्रिवेनीसहाय के नाम 
८०) रोकड़ हस्ते खुद ५०) गोकड़ २॥ प्रति सें० मा० 








ल्च्स््ल्ल्ल्स्स हस्त खुद 


उदाहरण २--लाला गड्डभमप्रसाद ने पशणिडत लडेतेलाल से १००) 

प्रतिशत मासिक पर कर्ज़ लिये ओर कन्देयालाल को ८०/ २ प्रति 

शत सासिक पर उधार दिये तो लाला गदड्भजगगप इसकों अपने रोज़- 
नाएचे में कसे लिखगे ९ 








जप्ना सास 
१००) पशण्िडित लड़ेतेलालजी के जमा ८०। कन्हैयालाल के नाम 

१००) रोकड़ १/ प्रतिशत मए० ८०/'रोकड़ २) प्रतिशत मा० 
हस्ते खुद हस्ते खुद 





अिलनननी वन, 








उदाहरशा ३--ल्लाला दरबारोलालजी मे आज ४००) बेड से निकाल 
कर लाला प्रम्शइ्ढडर को २) प्रतिशत माहवार पर कज़े दिये और २०) 
का कपड़ा घर को भेजा, लाला टोड़ीराम १००) जमा कर गये तो 
इसको लाला दरबारोलालजी अपने रोज़नामचे में कसे लिखेंगे ? 








जमाए नाम 
“४००) बड़ खाता जमा ५००) लाला प्रमशड्टर के नाम 
४००)'रोकड 


2० ४००) रोकड़ २) प्रतिशत 


छल माहवार हस्ते खद॒॒ , 
१००) लाला टोड़ीराम के जप्ा शिया 


१२००) रोकड़ हस्ते खुद , २०) मकान खाते नाम 
स्प्स्पयपपरपर2त८०>कथड: २०) कपड़ा 


च्च्स््््स्य्य्स्थ्यटटलजटडिडपेडिडल 











यहीखाता शिक्षक । १३ 


- “रीति (१) जो रक़म किसी की अपने पास आतो है उसको 
उसके नाम जमा करते हैं। , ., 


(२ ) जो रक़म्त अपने पास से कोई ले जाता है उसे उसके नाम 

लिखते हैं । ु 

कर. 5 अस्यासाथ प्रश्ष । 

१--जोटनलाल ने ५) तुलसीराम को उधार दिये तो तुलसीराम 
इनकी अपने रोज़ंनामचे में केसे लिखेगा १ 

२--भिखारीलाल ने शझ्रलाल को ४०) उधार दिये ३०० सकड़े 
माहवार पर ओर ८०) मवेखन को २) सेकड़े पर एक जोड़ी कड़े 
सोने के ५'तोले की एवज़ दिये, बड़ से २००) निकाले, तो इसको 
भिखारीलालं अपने रोज़नाम्चें में केसे लिखेंग ? 

३--अमीरखाँ ने ९००) अमानत लाला तिलोकचन्द क , यहां जमा 
किये लालाजी ने उनको बे में जम्रा.कर दिया लालाजी से दाबू 
मुकुटबिहारी १२५) रुपया २) प्रति सेकड़ा सासिक पर उघार 
लेगये ५) रोकइ मकान को भेजे- तो इसको लालाजी अपने रोज़- 
नामचे में केसे लिखग १ 


के आो ध अल कप 
(७) नकद आर उदार माल का क्र- विक्रय आर 
का, के पल प |रु कक का न 
नक़द रुपय के लन-दन के मं श्रत 
है %0; 28 (ः 
'अमभ्यासाथ प्रश्न | ... 
(१) लाला दयाशइडूर जी के यहां से पशिहत मनमोहनलालजी 
“२ घोती जोड़ा दर 2४ मलमंल गज़ ५ दर ॥) लेगये लालाजो ने जड्ड से 
लोकर ४५०) २)) प्रतिशत मशसिक पर झलज़ारीलाल कारिनदा को. 


उघार दिये लाला हरनांराणश्थशाजी ४०) नक़ेंद' १० सेर छत दर $१॥ 
देग ये तो इसको दयाशड्रंएजी रोज़नामचे में केसे लिखेगे? 7 


१७४ ! बह्रोखाता शिक्षक । 











जमा+-++++++| _++++ नाम ४५४ 
१०) माल खाते जमा ४४०) गुलज़ारीलाल का रिन्दा के नाम 
५) घोती जोड़ा रदर ७). ४४०) रोकड़ शा) प्रतिशत _ 
२॥) सलमल गज़ ४ दर ॥) मासिक हस्ते खुद 
न्च्च्चच्म्स््फ्ल्ललम्म्स्ा , म्भ्म्च्सस््न्स्न्य्प्य्ल्ल्ख-जधयाााााा 
२०॥| ।.., 2४०९॥ 
४५०) बह खाते जमा... ८) सूत खाते नाम 
४४०) रोकड़. ... ८/ छूत ।६ दर ५१ 
ध्ल्ल्ल्च्स्स्क्यपसि ८-55. * शिाल552:2---व्यला 
- ४८) लाला हरनारायण के जमा ' 
४०) रोकड़ 
८) छत | दर 5१ | 
3८) 


०>मरनकउतस32०ममआ?+ कमा फ. 
न्‍ पनकउककमपम्कम“ल्कम“ा 


(२) लाला अम्गतलाल के यहां से फ़कीरचन्ट घोती जोड़ा ! 
दर २-०) लट्ढा गज़ ७ दर ॥) ओर १०) रोकड़ी उधार लेगये और 
मुत्नीलाल के यहाँ से ४ थान मलमत्त दर ४०) और ४० घोती जोड़ा 
दर ३॥८४) उधार आये लाला हुर्गादासजी ८०) जमा क़र मयेःती 
इसको अस्तुतल्ालजी के रोज़नामचे में लिखो | . ऐ 
जप्ा ह 


४-० माल खाते जमा । १४-ै फक़ोरचन्द के नाम 
३-/ घोती जोड़ा दर ९) (३-+ घोती जोड़ा १ दर २-०) 
9 लड्ढा गज़ ४ दर |)... ', ३) लड्ढा गज़ ४ दर 9 
हम ला, १०/ रोकड़ हस्ते खुद « ,. 





““लास 





























पड रो हि रे ८) 











वहीखाता, शिक्षक ॥ १५ 








” ३१७) सुत्नीलालंजी के जमा 7८ हक «कह 
हैं. ४४/० १६०) मलैंमल थाने ४ 2, 25) 
; . . दर ४० ३१७॥) कपड़ा खाते नाम 
१५७॥) घोती जोड़ा ४० १६०) मलमल थान ४ 
हे दर ३॥८) - “दर ४०) 
श्ल्स्स्न्््ल्ल्््््ज। १*७॥) घोती जोड़ा ४० 
२७) दर ३॥%:॥ 
८०) लाला दुर्गादास जी क जमा ३१७॥) 
८०) रोकड़ हस्ते खुद, '॥,. ८ 





(३) लाला शिवशइटरजी: के 'यहाँ,से १ मन गेहूँ दर ४॥०॥ 
आर २० सेर चना दर ४) मन किशोरीलाल लेगये, लाला प्यारेलाल 
२ मन चना द्र ४-० जो मन २॥$ दरु ३) उधोर लेगये, लाला सोहन- 
लोलजी को बेड्ः से 'लांकर २००), २) प्रतिशत मासिक पर उधार 
दिये प्रभूदयालजी ३०) रोकड़ ओर ,६६। घी दर ॥॥£ जमा कर गये ५॥ 

मकान को भेजे गये तो इसको शिवशइ्डरजी अपने रोज़नामचे में केसे 
। लिखेंगे। 








जम्राए ए7एए:आझाणएणए नाम ः 
, २१॥/ माल खाते जमा -- १५॥८) ला० प्यारेलाल के नाम 
८८5० चना सन २ दर ४-) ८८) चना झने २ दर ४-) 
७)) जो मन २ दर ३। ७॥) जो मन श॥ दर 3 
४. शा) गेह मे १ देर ४॥२।| कल फ 3 हनन डी सम 
२) चना ॥६ दर 2० १५॥०॥ 


२२॥५ १०) माल खाते नाम « 
१०) घी (६ दर ॥॥” 


१ बहोखाता शिक्षक | 

















४०) प्रभूलालजी के जमा २००) ला० सोहनलाल के नाम 
३०) रोकड़ हस्ते खुद २००) रोकड़ ९) श्रातशत 
१०)-घी -छ दर ॥८- - मासिक हस्ते खुद 

- ७०) 





२००) बेड खाते जमा 
२०० ) रोकड़ 


न्च्स्‍्््य्य्य्श्य्स््स््सल्््सस्ट 


५। मकान खाते नाम 
५) रोकड़ 








(६) उधार माल के ऋय-विक्रय में 
थोड़े छपये का लेन-देन । 
(ञ्र) प्रथम रीति | 


उदाहरण १--लाला जयगमोहनलाल के यहाँ से पं० मुरारीलालजी 
६ गज़ लड्ढा दर ॥), ५ गज़ मलमल दर 5) लेकर ३) नकद दे गये तो 
जगमोहनलाल के रोज़नामचे में इसको किस तरह लिखोगे ? 


ज्ब्ग 





नाम । 
५४० सुरारोलालजो के नाम 

३/ लट्ढा गज ६ दर ॥। 

२८) मलमल गज़ ४ दर 5) 





५८) माल खात्ते जमा 
३। लट्टा गज़ ६ दर ॥) 
२०) मलमल गज़ ४ दर ।&) 


- वश अपम५पमक-कननन-+-6 उमयजोरटस०-उ3> अमान कानकन न >»>»+... 
| सिनलनकन 333० +> माप तजक ६सचजम ७५ १३७४ककरट-बस्‍क-न 











रच) 





५52) 











३) सुरारी लालजी के जमा 
३) रोकड़ हस्ते खुद 





चहीखाता शिक्षक | १७ 

- उदाहरण २--लाला जगसमोहनलाल ने लाला तोताराम के यहाँ से 

१०० घोती जोड़ा दर ३-), १० थान मलमल दर ३६) सिर्फ़ ४००) 

रोकड़ी देकर मेंगाये, तो इसको जगमोहनलाल के रोज़नामचे में केसे 
'लिखोगे ? 


!5॒ 





जमा नाम 
£६६।) ला० तोताराम के जमा ६८६!) माल खाते नाम 
३०६।) घोती जोड़ा १०० ,.... ३०६) घोती जोड़ा १०० 
दररे-) दर ३-) 
३६०) मलसल थान १० ३६०) मलमल थान १० 
दर ३६) , दर ३६) 
६६६) ६६६।) 





५००) लाला तोताराम के नाम 
५००) रोकड़ हस्ते खुद 











उदाहरण ३--ल्ञाला श्पामलाल के यहाँ से मद्धलसेन पुजारी १०) 
रोकड़ देकर २ मन गेहूँ दर ७॥) ओर शा; चना दर ४) ले गये 
श्यामलालजी ने लाला दुर्गादालजी के यहाँ से ८०६ ग्न गेहेँ दर 
श॥०) ओर २०५ चना दर ३७) केवल २५०) रोकड़ देकर मँगाये दो 
इस को लाला श्यामलाल जो अपने रोज़नामचे में कैसे लिखेंगे ? 


८ वहीँखाता शिक्षक । 




















न हानि ४ - सॉमपप++++-+- 
१०) मज्जलसेन पुजारी के जमा. १५४॥) मद्जलसेन पुजारी के नाम 
“' ३०) रोकड़े हस्ते ख़द " ६) गेहूँ मन २ दर श॥) 
क्क््च्ल््स्स्ल््््ससस ६) चना मन १॥ दैर ४) 
१५॥) माल खाते जमा १५॥) 
8) गेहूँ मन २ दर श॥) हे ह 3 
« 00,चना मन १ दर ७) २४०) ला० दुर्णदासत्नीं के नाम 
॑सडड २५०) रोकड़ हस्ते ग्वद 
) १५॥) जल 
जद बज जज २५०) 
४४८॥) दुगोदास जो के जमा ४४८॥)-माल खाते नाम 
३७०) गेहूँ रन ८० ३७०) गेहेँ मन ८० 
. दर हां) ः दर शा) 
७८॥) चता सन २० ७८॥) चना रन २० 
हम 2 दर ३॥&) 
फिसमनपमय+++८+०८-०--० 
४४८॥।) ४४८॥।) 


चल 
डरे 


का रोति (१) जितने रुपये का साल कोई  अपने' यहाँ से उधोर 
जाता हैं वह सब रुपया लेने वाले के नाम लिखा जाता है और बही 
लय रुपया साल खाते जमा करके मल का ब्योरा खोल देते हे 


् 


कल फल 


बहीखाता शिक्षक श्ः 


(२) जितना रुपया माल लेने. वांला अपने को दे जाता है वह 
शव उसके नाम जमा कर दिया जाता है। 


। (३) जितने रुपये का माल हम किसी के यहाँ से. उघार लाते 
६ बह सब रूपया उसके नाम जमा किया जाता है और वही सब 
हुपया माल खाते नाम लिखकर पेटे में ब्यौरा खोल देते है । 


न्‍ः 
हैक 


(४) जितना रुपया हम उस अआगपदमी , को जिसके यहाँ से 


प्राल, लाये हैं, नंक़द दे आते हैं, वह, रुपया उसके नाम लिखा 
टताता-है।..|“*#- - का की | 


6 अध्यासाथ प्रशक्ष । - 


१--केवलकिशन ने लाला खुयालीराम के यहाँ से १५) रुपये का 
- कपड़ा लेकर केवल ६०) दिये तो लाला झु्यालीराम के रोज़- 
नामचे में किस तरहें लिखोगे १ ह । 


२--लीताराम के यहाँ से सुन्दरलाल २५ गेहेँ दर ४) लेकर 
५) दे गया: सीताराम ने गन्ञाराम के यहाँ से ७०६ गेह दर 2॥८/' 
लेकर ९४०) दिये ,तो इलको सीताराम . अपने रोज़नामचे में 
कैसे लिखेंगे ९ 
३--लाला बनवारोलाल, लाना मगनबिहारोलाल की ढुंकाल से 
>>... ६ रूमाल दर ४2 दो कब्जा दर |) सिर्फ़ २) नकद देकर ल्ेगये 
लाला म्गनबिहारीलालजी ने लाला -शाजैलालजी के - यहाँ से 
५ दर्जन क्न। दर २) ओर दो दर्जन रूमाल दर ३) मेंगाकर 
केवल १० नकद दिये तो इसको लाला बनवारीलाल व लाला 
दा सगनबिंहारीलाल व लाला राखेलाल अपने-अपने रोज़नामचे मन 
(की किस किस तरह लिखेंगे ९ | (कक | 


न 


"२० बहीखाता शिक्षक । 


(ब ) हित्तीय रोति | 


उदाहरण १--प्र यम रीति बाला ही । 
जमा 








नाप 
'५८5) माल खात्ते जमा २८) मुरारीलालजी के नाम 
३) लट्ढा गज़ ६ दर ॥ ३) लड्ढा गज़ ६ दर ॥|। 


२०८) सलमल गज़ ५ दर 5५ २८ | मलमल गज़ ५ दर [:£ 





ओर, 


५्ड 





असल पथ कक सतना जा न्‍न्‍ ५०४०३ ७०>>क. 
कल “फेल “पलमनमनक-कमनलप-ननान अं» फ०आक मम ममजज 











3) नकद देगये 











२८। वाक़ी रहे 











उदाहरण २--प्रथम रोति वाला ही । 


जमाणणण»्नन्ेे"+++-न्ाम 





'२६६। | ला० तोताराम्त के जमा ६६६॥) माल खाते नाम | 









































३०६।| घोती जोड़ा १०० ३०६।) घोती जोड़ा १०० 
गज] देर ३-) 
३६०) मलमल थान १० २६०७ मलमल थान १० 
४००) नक़द देदिये 
१६६) बाक़ी रहे 


व्य्स्स्स्न्य्स््क्ड 


वहोखाता शिक्षक |. - 544 


उदाहरण ३--प्रथम रोति वाला ही । 





अमान: क्‍ॉइ--भाम्र 


जध्क 











१५) ) माल खाते जमा १५॥) मद्भलसेन पुजारों के नाम 
६) गेहूँ मन २ दर ७॥॥ 8॥) गेहूँ मन २ दर ७॥॥ 
६) चना मन श| दर ४) ६) चना मन १॥ दर ४/ 
१५॥) १४॥॥ 
१०) नक़द देगये 
५ 


१६८॥।॥ दुर्गादासजी के जमा ४४८॥) माल खाते नाभ 


३७० ) गेहूँ मन ८० ३७०, गेहेँ मन ८० 
दर ४॥£| ह दर ४॥८/ 
, ७&८॥|) चना मन २०. ७८॥ ) चना मन २० 
दर ३॥७०/ दर ३॥&| 
2८८)॥॥) ४४८॥|/ 


२५०) नक़द देदिये 


१६८॥ वाक्की रहे 


श्र बहीखाता शिक्षक | 

रीति (१) जितने रुपये का माल' कोई अपने यहाँ से उधार 
लेजाता है, उसमें से उतना रुपया जितना कि वह नक़द देगया था 
घटा कर बाक़ो रुपये को उसके नाम लिखते हैं, पर पेटे में ब्योरा 
पूरा पूरा खोल देते हें ओर वह सब का सब रुपया माल खाते जमा . 
प्रथम रोति के अनुसार ही करते हैं । 

(२) जितने रुपये का माल हम किसी के यहाँ से उधार लाते 
हैं उसमें से वह रुपया जो कि हम उसको नक़द दे आते हैं. घटा कर 
बाक़ी रुपये को उंसके नाम जमा कर देते हैं,' पेटे में ब्योरा प्रथम रीति 
के अनुसार ही पूरा पूरा खोलते हे और वह सब का सब रुपया 
प्रथम रोति के अनुसार माल खाते नाम लिखते हैं। , 


अभ्यासाथ प्रश्न । 
१--प्रथम रीति वाला ही । 
२--प्रथम रीति वाला ही । 
३--प्रथम रोति वाला ही । 


(७) नक़द ओर- उधार माल का क्रब-विक्रय 
ओर नक़द रुपये का लेन-दैने और उधार 
- माल के क्य-विक्रप में थोड़े रुपये के 
लन-द॑न केमिश्रित अभ्यासार्थ प्रश्न। 


(१) लाला जमुनादास के यहाँ से मत्रू पटवारी ४ गज़ फ़ला- 


/वहीखाता शिक्षक | श्३े 


लेन दर ॥7 लड़ा गज़ ६ दर 5 लेकर ३) देगये ओर एयामसुन्दर के 
यहाँ से ४० घोती जोड़ा दर ४) केवल १००) नक़द देकर मँगाये ओर 
सुलसीराम की दुकान से ४ थान फ़ज्तालेन दर १६) मंगाये और 
गड्जाराम जमुनादास की दुकान से ४ रूमाल दर |/ लेगया तो जमुना- 
द्वास रोज़नामचे में कसे लिखेगा ? 


$ ४ 






































जमा नाम 
३) भसरूमंल पटवारी के जमा ७॥-) मटरूमल पटवारी के ज्ञाम 
३) रोकड़ हस्ते खुद २) फ़लालन गज़ ४ दर ॥) 
दल २॥-2 लड्ढा गज़ ६ दर ।&॥ 
५॥-) माल खाते जम्मा ली मन जन अल 
२) झूमाल ४ दर ।| * ४॥-/ 
“२) फ़लालंन गज़ ४ दर ॥/ ४४७७७७७७##-ऋऋछऋछ 
२॥-) लड्ठा गज़ ६, 
' दर ।&॥॥ 
स्ससान १००) श्यामसुन्दर के नाम 
५॥-2 १००) रोकड़ हस्ते खुद 
२००) श्यामसुन्दर के जमा... २६७४) मालखाते नाम 
२००) घोती जोड़ा ४० २००) घोती जोड़ा ४० 
दरछ . ' , दर छू/ * !। 
४50८6 ६४) फ़लालेन थान:४ 
दर १६) थ 
२६४/ 


५ ह ये जन 
बे मकर ब हे रे ह-++%-«०५०००-००००००-००-०००:००००००५“०-+०+००००००००० ००००० ““-“* 
_अश्यालरप्षपर गरम :अउनाय८२>पनमररअगपन कदम 


२७४ बद्दीखाता शिक्षक । 


(२) लाला राधेश्याम की दुकान से सुर्लीर्धर कारिन्दा।६ बूरा 
दर ५९॥ सेर और ५४ सेर बताशे दर ५२ सेर उधार लेगया और 
पोखी सिंह ५) नक़॒द देकर १५ बूरा दर $९॥ लेगया राधेद्याम के यहाँ 
मक्खतलाल की दुकान से ४ बोरी बूरा दर २०) केवल ५०) नक़द 
देकर आया और प्यारेलाल की दुकान से ५५ बताशे दर १७) उधार 
आये तो राधेश्याम के रोज़नामचे में इसको केसे, लिखोगे ? 














जञ्ञप्रा “सलाम 
२२) माल खाते जमा ६) सुर्लोधर कारिन्दा के नान 
२०) बूरा १६ दर ॥श॥ ४) बूरा |; दर श। 
२) बताशे ५७ दर $२ २) बताशे ५४ दर ५२ 
हे कर] की 
२"... + ड्शल्‍्ििपपपप्यपफ्ॉफॉाौेौॉेट ध्भ्भ्भ्य्य्य््स्स्स्ल्य्श््््ल््ल्््किस्डित 
५) पोखी सिंह के जमा ६६) पोखीलसिंह के नाम 


५) रोकड़ी हस्ते खुद १६) बूण १९ दर (श॥ 
































४) की 
<?» मकखनलाल के जभा * ५०) मक्खनलाल के नाप्न 
८० बूरा,४ बोरी दर २०) _ ४०) रोकडी हस्ते खुद 
ई ८०) ५०) 
८५) प्यारेलाल के जमा १६५) माल खाते नाम 
८4) बताश ५५ दर १७) <९/ वश ४ बोरी दर २०) 
। ७७ ८५) ब 
ह (/ बताशे ५६ दर १७) 











श्द््‌ 5) 


स्न्य्स्स्स्म्स्य्स्ध्पट्य्सा 








बहोखाता शिक्षक | रे५ 


५. (३) मोतीलाल ने कुझ्नविहारीलाल को ५४०) कड़े जोड़ी एक 
तोला ३ के बदले में २) सेकड़ा मासिक पर उधार दिये प्यारेलाल 
४०) नकद जमा कर गया ओर नन्मल सोना ३ तोले दर २२॥। लेकर 

* केवल ४०) रोकडी देगया मोतीलाल ने पन्नालाल को दुकान से केवल 
१००) देकर सोना तोले ५ दर २२) चाँदी ८० भर दर ॥-॥॥ मंगाई 


४ तो इलको मोतीलाल अपने रोज़नामचे मे केसे लिखेगा ? 


जया 
४०) प्यारेलाल के जमा 
४०) रोकड़ी हस्ते खुद 





४०॥ 
क््््स्स्स्स्स्सम् 





५०) नन्नुमल के जप्ता 
५०) रोकड़ी हस्ते ख़द्‌ 


>वकएनन्‍्पशमाबारफम८अटाकममन«न्‍क, 
_सडकजकफनदामनपकपासशान>भक, 


० 


६७॥) सोने खाते जमा 
६७)॥) सोना तोजे ३ 
दर २२॥/ 
६७ 
५८॥) पन्नालाल के जमा 
११०॥ सोना तोले ५ 
. * दर श्र) 
४८॥ चाँदी ८० भर 


दर ॥-॥7॥॥ 
न्भ्भ््स्भ्य्भ्भ्भ्म्म्भ्भ्स्य्स्ः 


-... १५८॥) 





-ताम 
५०) कुम्मविहारी लाल के नाम ' 
५०/ बदले कंड़े जोडी १ 
तोला ३ ब्याज २ से० मा० 





६७॥) नन्रूमल के नाम 
६७॥। सोना तोचे तीन 
.... दर २२॥) 
६७॥) 
१००। पन्नालाल के नाम 
१००) रोकड़ी हस्ते खुद 








श्ठ ०) 


१४५८॥। साल खाते नाम 
११०) सोना तोले ५ 
दर २२। 
४८॥ ) चाँदी ८० ऋर 
दर ॥-॥॥ ' 
“१४८॥) 


श्ह बहीखाता शिक्षक । 

















जप्ता “ सास 
न बे 
3००) चनसुखदास के जमा ३००) चनसुखदास के नाम 
३००) सरसों मन १०० दर ३) ३) आदत 
१) पल्लेदारी 
॥) रामलीला 
३) आढ्त खाते जमा २६५॥ रोकड़ी हस्ते खुद 
ञ्ु) सरसों सन १०० द्र ३) म्स््ल्कििसमय+ 
"रा चाय ३० ०; 


उदाहरण (२) उदाहरण नम्बर १ में चनसुखदास अपने रोज़- 
नामचे में कसे लिखेगा ? 
जग 7 आल मन ल लिन स 














३००) प्यारेलाल के जमा ३००) प्यारेलाल के नाम 
२६५॥) रोकड़ी हस्ते खुद ३००) सरसों १००६ दर ३) 

३) आढ़त 
१) पल्ज्ञेदारी 
]) रामलीला ४॥) ख़्च खाते नाम 

*ऋडछ ३) आहत 

 , १) पल्लेदारो 
न ॥) रामलीला 





३००) माल खाते जमा 
२६५॥) गेकड़ो हसुते खुद 2॥ 
४॥9 रच के 











3०्छ 


न्‍अलल-नफन+ननन-क 2 ममन+प कक पल +प++>< >> जहाज 
_अलनजिननिसकिनल-+ल कनननक शान थक नन-+नकक न्‍ धण कक. 


का 2 
+ 


बहीखाता शिक्षक | 


उदाहरण (३ ) प्यारेलाल आढ्तिया के यहाँ,चेतराम की ५४०५ 
कपास आई और उसने हस्मु खदास घेचवाले को सब कपास दर 
१०) मन से बेचदोः जिसमें ४४ आदत १ पल्लेदारी ॥) रामलीला 
के खर्च पड़े चेतराम अपना हिसाब चुकता कर लेगया हरसुखदास तने 
शाम को ४००) रोकड़ी मैजे तो ज्यारेलाल इसे अपने रोज़नामचे में 
कैसे लिखेगा ९ 


377 घ+ 
मा आला 5२226209822% 











५००) चेतराम के जमा ५००) चेतराम के नाम 
५००) कपास्त ४०५ दर १०) ४६३) रोकडी हस्ते खुद 
स्तन ४) आहत 
५) आदत खाते जमा १॥) पतलेदारी 
५) कपास ४०) दँं- १०) ॥) रामलीला 
ब्लल्शलिखखन 
४००) 
बन्द 
५००) माल खाते जमा ५००) हरछु खदास पेचवाले के नाम 
ह ५००) क्पात ४०९ दर १९०) ४००) कपास ४०६ दर ९०) 
व्ल््््ल नि क्ख््ख्््ल्््ल्ा 


४००) हस्सुखदासपेचवालेकिजमा ५००) माल खाते नाम 
४००) रोकड़ी हंसते खुद ५००) कपास ४०६$ दर १०) 
य्य्ल्ल््ल््््तनत ५ >> 


टीति (१) शितने रुपये का मा किसी आदमी का आइवतिया 
के यहाँ बिकता है; उतना रुपया उस आदमो के नाम जमा कर दिया 


३० बहीखाता शिक्षक । 


षः 
जाता है और उतना ही रुपया उल आदमी के नाम लिखकर ख़चे 
और नक़द देने का ब्योरा खोल दिया जाता है, फिर जितना रुपया 
आदत का मिलता है, उसे आढ़ृत खाते जमा कर देते है । 


(२) जितमे रुपये में आढतिया के यहां किसी आदमी का 
साल बिकता है, वह सब उस आदृतिये के नाम लिखा जाता हे और 
उतना ही रुपया उस आढ्तिये के नाम जमा करके खर्च और नकद 
का ब्यौरा खोल देते हैं ओर कुल ख़चे, ख़्चे खाते नाम लिख देते हैं 
उतना ही माल खाते जमा करते हैं । 


(३) रीति नम्बर १ के अनुसार लिखकर उतना ही रुपया माल 
खाते नाम ओर लिख देते है फिर उधार माल जिसमें कुछ रुपया 
बघूल हुआ हो देने की रीति पर पेच वाले का हिसाव लिखते हैं । 


असच्यासाथ प्रश्न | 


१--जानकीदास आढ्तिये के यहां मोहनलाल ८० गेहूँ लाया वह 
५) सन की दर से बिके जिसमें ४) आढ़त १, पब्लेदारी देना पड़ा 
तो जानकोदास इसको अपने रोज़नामचे में किस प्रकार दिखावेंगे ? 
२--अ्रश्न नम्बर १ को मोहनलाल अपने रोज़नामचे में केसे दिखावेंगे १ 
३-गोकुलप्रसाद आदइढतिये के यहां मनमोहनदास के यहाँ से ४० ०९ 
गेह आये, वह' ननखुखदास पेचवाले ने ७॥/ की दर से ख़रीदे 
उसमें १६॥) आदत ॥) सामलोला ५) पल्लेदारी खर्च हए 
मनमोहनदास दोपहर को हिसाब चुकता कर लेगये, शाम कहो 


,.. पेचवाले ने १५००) रोकड़ी भिजवाये, तो गोकुल्लप्रस्यद इसको 
किस प्रेकार अपने रोज़नामचे में लिखेंगे ? 





बहोखाता शिक्षक । 34 


(०) नक़द ओर उधार माल का क्रय-विक्रेय और 
नकद रुपये का ज्ैन-देन ओर उधार माल के 
कय-विक्रय में थोड़े रुपये के लन-देन 
ओर आढ्त के लेन-देन के 
मिश्रित अम्यासाथ प्रश्न । 


(१) परमसुख आद्तिये के यहां से परमानन्द चपरासी ३ मन 


जो दर ३) लेगया ओर उसके यहां प्रेमनरायन के ८०६ चना दर ४) 
से बिके जिसमें ३) आढत के मिले इसको परमझुख अपने रोज़नामचे 
में कसे लिखेगा ? 


जमा 7 स््त््त्त्त्क्ःः १८ ५४४४छ्क्ष। ४ 





६) माल खाते जमा ३२०) प्रेमनरायन के नाम 
8६) जो ३६ दर ३) * ३१६॥) रोकड़ी हस्ते खुद 
४2556 ३)) आहत 
३२०) प्रेम नरायन के जमा ३२० ) 








३२०) चना ८०५ दर ४॥ 





३॥) आढ़त खाते जमा 
(३) चना ८०६ दर ४/ 
( १) श्यामलाल आढ़्तिये के यहां मक्खनलाल की २०५ रूई 
आई वह २५) मन - से बिको जिसमें ५) आढ़त ओर १) पल्ल्षेदारी 
ख़र्चे हुए श्यामलाल जी के यहां से तुलाराम १९ कपास दर ८/ 


३२ बहीखाता शिक्षक । 

ल्‍ पलाल न कक री लि य्गे । 
उधार लेगया तो इसको श्य अपने रोज़नामचे में केसे लिख गे 
निमिनिनिमनिनिशमिमिनिविनिकी कक >> ४४७७७ मनन ा१११३३४७७७७७७७ 

जमा नाम्म 


) |; 


५००) मक्खनलाल के जमा ५००) मक्खनलाल के नाम 





५००) रुई २०५ दर २४) ४६४) रोकड़ो हस्ते खद 
४) आढत्त 
१) पल्लेदारी 
५) आढत खात्ते जमा 
५) रई २०५ दर २५) ५००) 


<)'माज्, खाते जमा 


८) तुलाराम के नाम 
८) कपास १६ दर ८) 


८) कपास १६ दर ८) 


(३) मोतीलाल आढ़तिये के यहां से नेनसुख चौकीदार ५०) 
उधार २) प्रतिशत मासिक पर लेगया मोतीलाल ४००) बेड से 
निकाल लाया उसके यहाँ १००५ बेभड़ दर ३-। किशारीलाल की 
आकर बिको जिपतमें ३) आदत मिले तो इसे मोतीलाल अपने रोज़- 
नामचे में केसे लिखेंगे १ 


जञ्मा 





नाम 





५००) बेड्ट खाते जमा 


रु 
४०) ननखुख चोकीदार के नाम 
५००) रोकड़ 


४०/ रोकड़ी २) प्रतिशत 
मासिक हस्ते खुद 


च्््स्य्स्््स्य्प्स्ख्यड 





बहीखाता शिक्षक | ३ 


३०६) किशोरीलाल के जमा 
३०६) बेभड़ १००६ दर ३०)  ३०६।॥/ किशोरोलाल के नाम 
७ ३) आढ़त 
३०३।) रोकड़ हस्ते खुद 
३, आढ़त खाते जमा 33203 
३) बेकड़ १००) दर ३-) ३०६) 


(४) तोताराम आढ्तिये के यहाँ परशादीलाल की ६०६ मक्का 
आई, उसने हस्गोविन्दर पेचवाले को ३) मन को दर से बेच दी 
जिसमें २। आढ़त ॥) पल्लेदारी खर्च हुए ऑर मटरूमल की १२०६ 
सरसों आई जिसको उसने मोती तेली को ४) मन से बेचदी इसमें ५॥ 
आढ़्त १) पल्लेदारी ख़र्चे हुआ । परशादीलाल ओर मटरूमलजी 
अपना अपना हिसाब चुकता करके लम्बे हुए। शाम को हरगोविन्दर्जी 
ने १४०) रोकड़ी भिज्रवाये. ओर मोतों ने कल का वायदा किया 
बताओ इसको तोताराम अपने रोज़ना मचे में किस तरह लिखंगे । 


०7१ 5००7५ ८०७७४! : «बन छछ७आ2 
१८०) परशादीलाल के जमा १८०) परशादीलाल के नाम 
१८०) सकता ६०६ दर ३| २) आढ्त 
मनन ॥) पल्लेदारी 


१७७॥/ रोकड़ी हस्ते खुद 


७) आढ़्त खाते जमा 
२) मक्का ६०६ दर ३/ | १८०) 
५) सरसों १२०६ दर ४ ४9 


३४ बहीखाता शिक्षक । 

















४८०) मटरूमलजी के जमा ४८०) मटरूमलजी के नाम 
४८०) सरसों १२०५ दर ४) ४७४) रोकड़ हस्ते खुद 
१) पल्लेदारी 
१५०) हरगोविन्द पेचवाले के जमा ध्नननननसस्स 
१५०) रोकड़ हस्ते खुद ४८०) 
६६०) माल खाते जमा ६६०) माल खाते नाम 
१८०) मक्का ६०६ दर ३) १८०) मक्का ६०५ दर ३ 
४८०) सरसों १२० दर ४४. ४८०) सरसों १ २०६ दर ४) 
६६०) ६६० | 





१८०) हरगोविन्द पेचवाले के नाम 
१८०) मक्का ६०६ दर ३। 


४८०) मोती तेली के नाम 
/ ४८०) सरसों १२०६ दर ४, 
प ब्स्स्स्डिपििडड: 


/ (५४) कलियानदास आइहतिये के 
से शझ्डरलाल लेगये और प्रमस्वरूप 
लक्ष्मीचन्द १॥६ जौ दर ३, लेकर 8) न 
लेगये आज ही उंनके यहां प्यारेलाल 
उसे ६, की दर से कृष्णकुमार पेचवाले 
जिसमें ५, आढ्त मिले २५० बड़ से 


यहाँ से ॥ गेहूँ दर ४॥०) मन 
*$ चना दर ४) उधार लेगये 
क़द दे गये मूलचन्द ८० ) नक़द 
की ८०; कपास आई, उन्होंने 
को २४० ,नक़द लेंकंर बेचदी, 
लाकर प्यारेलाल का हिसाब 


पी न कट] 


बहीखाता शिक्षक । ३५ 


चुकता कर दिया, तो कलियानदास इसको अपने रोज़नामचे में केसे' 
लिखेगा ? 











जमा नाम 239 
रॉ 
११॥७। माल खाते जमा ५) प्रमस्वरूप के नाम 
२४ गेहूँ ॥ दर ७॥2)._ ४) चना १६ दर ४) 
£) चता १।६ दर ४/ न्च्न्; 
४॥, जो १॥ दर ३) 
११॥६) 
हि हर 
४) लक्ष्मीचन्द के जमा ४॥) लक्ष्मी चन्द के नाम 
४) रोकड़ हस्ते खुद ४॥) जो १॥६ दर ३) 
४८०) प्यारेलाल के जमा ८०) मूलचन्द के ताम 
४८०/ कपास ८०५ दर ६) ८०9 रोकड़ हस्ते खूद 
मु म््म््स्स्य्प्य्स्स्स्स्स स्भ्ल्श्ध्य्य्श्ध्भ्य्न्न्& 
2० 5/ आढ़त खाते जमा . ४८०) प्यारेलाल के नाम 
५) कपास ८० दर ६) ४७४५, रोकड़ हस्ते खुद 
७७७७७ ५) आहत 
२५०) कृष्णाकुमार पेचवालते के जमा 
8८० 


२५०) रोकड़ हस्ते खुद 








३६ बहोखाता शिक्षक । 


४८०) मांल खाते जम्ता ४८०) माल खाते नाम 
४८०) कपास ८०६ दर ६) ४८०) कपास ८० दर ६॥ 
२५०) बड़ खाते जमा ४८०) कृष्णकुमार पेचवाले के नाम 
२५०) रोकड़ ४८०) कपास ८०६ दर ६) 


' ट रे न 
(१०) कमीशन कशोती ओर दलाली आदि का लेन-देन | 


उदाहरण ( १ ) लाला होरालालजी के यहाँ से पशिडत धासीराम 
सुदर्रिस ने अ्डगशित चक्रवर्ती ४ जिल्द दर १ ॥) हिन्दी-प्रवेशिका 
१० जिल्द दर ॥/ लीं । लालाजी ने -) प्रति रुपया कमीशन दिया तो 
लालाजो इस लन-दन को अपने रोज़नामचे में किस भाँति लिखंगे ? 


जमा ्त्त्त्म्ा्ाजामाित-..0ह.॥.ु..त.0......0........ 
११) पाल खाते जप्ना 
5) चक्रवर्ती जिल्द ४ दर १॥|) 
४) प्रवेशिका १० दर ॥ 


॥2) कमीशन खाते नाम 
5) चक्रवर्ती ६) दर -। 
/ भवेशिका ५) दर -। 








११) 


॥&) 
उदाहरण ( २) ला० सीताराम ने ला० 
४० दर १॥) अपर प्राइमरी अर्थमेटिक ४० दर ॥ लेकर ५०) नक़द 


दिये। यदि -। प्रति रुपया कमीशन पिला हो, तो लाला सोताराम 
इस लेन-दून को अपने रोज़नामचे में केसे लिखें 














हीरालाल से चक्रवतीं 


'बही खाता शिक्षक । "३७ 








जपम्ता नाम 


८०) लाला हीरालाल के जमा ८०) माल खाते नाम 
६०। चक्रवर्ती ४० दर १॥। ६०, चक्रवर्ती ४० दर १॥| 
२० / प्राइमरी आ० ४० दर || २०) प्राइमरी आर० ४० दर ॥9 


८.० ८० 
५) कमीशन खाते जमा ५४) लाला हीरालालजो के नाम 
3॥) चक्रवर्ती ६०) दर -। ५०) रोकड़ हस्ते खुद 
१ प्राइमरी अ० २० दर -) ५) कमीशन ८०) दर -/ 


४) ५ ४) 


उदाहरण (३ ) लाला दुर्गादासनी ने आज -१०००) के नोट 


॥| सेकड़ा वद्दे पर लिये तो इसको लालाजी अपने रोज़नामचे में 
कंसे लिखेगे ? 





जमा साम्र 7 


२॥) कटोती खाते जमा 
२॥) नोट १०००) दर |) सकड़ा' 


उदाहरण ( ४ ) लाला सुन्दरलाल के यहां से चतुर्शुज चपरासो 
' में ५००) के नोट (9 संकड़ा का बद्दा देकर लिये, तो इसको चतुभुज 
चपरासी अपने रोज़नामचे में केसे लिखेगा ? 


४० बहीखाता शिक्षक । 








जमा नाम 

१०॥॥ माल खाते जम्मा ।2)॥ कमीशन खात्ते नाम 
१) क़लम सुड्धा २ दर ॥) |॥॥ चक्रवर्तों ६ दर ॥॥ 
॥)॥ चाकू ५ दर ८॥ “॥ प्रवेशिका ३) दर ॥॥ 


६) चक्रवर्तों ४ दर १॥) 
३) प्रवेशिका ६ दर ॥) 








।2॥॥ 


०ाम+्कप्यातवाप०पाक गा का ॥ा ५५९५ कमाााअ काका 





१०॥)॥ 





(९) लाला पन्नालाज्ञ के यहाँ से नैनखुत्न चपरासो ५ गिलास 
दर &), लालटन २ दर २) में उधार लो; इसमें लालाजी को -) फ़ी 
रुपया दोलतराम् को दलालो देनो पड़ो, तो पत्नालाल इसको अपने 
रोज़नामचे में केसे लिखेगे ? 


3 मद न नर ने मिल यर सनक न८«++++-+८-प 2 
५॥)॥ माल खाते जमा ४॥॥ ननखुख चपराली के नाम 

१॥ गिलास ५४ दर 5) १) गिलास ५ दर &॥ 

४॥) लालटेन २ दर +]) ४॥| लालटेन २ दर २।) 

















न्न्न्स्स््डड 
2.8 ५॥॥ * 
े कब 
|-॥ दालतराम दलाल के जमा 


(-/॥ दलाली खाते नाम . 
“2 गिलास १॥ दर -) 
।)॥॥ लालटेन ४॥) दर -।| 


(-)॥ न्‍ 


मकिसिम++---. की ।|। 


2 दलाली गिलास १॥ दर -) 
।/दलाली लालटेन ४॥) दर -> 





ध्स्स्स्य्स्प्स्ल्स्सटडः 


वहीखाता शिक्षक | ४१ 


।-)॥ दौलतराम दलाल के नाम. 
-9 दलाली गिलास १॥ दर -7 
|॥| दलाली लालटन ४॥ | दर-.], 


>/॥॥ 


(३ ) दोलतराम ने १०००) नोट £9 सेकड़ा बच्चा लेकर बेचे, 
श्यामलाल को बड्ठ से लाकर २०००) रुपया १॥ सेकड्ा माहवार पर 
उधार दिये, तो इसको दोलतराम के रोज़नामचे में लिखो | 








जमा नाम 
१) कटौती खाते जमा २०००) ला० एयामलाल के नाम 
१) नोट १०००) दर £) २०००/ रोकड़ा १॥) से० 


मासिक हस्ते खुद 
२०००) बड़ खाते जमा 
२००० ) रोकड़ - 


(४) तोताराम के यहाँ से रेवतीप्रलाद थान मलमल २ दर 
३७॥) लेकर केवल ५०) नकद दे गये । यदि इसमें तोतारामजी को 
दीलतराम दलाल को ॥। रुपया दलाली देनी ठहरो हो ओर उस में 
इस समय केवल १) दिया हो, तो इसको तोताराम अपने रोज़नामचे 








में केसे लिखेंगे ? 
अभी “7 “जाम 
७५) माल खाते जमा ७४) रेवतीप्रसाद के नाम 


७५) मलमल थान २ दर ३७॥/ ७९) मलमल थान २ दर २७॥|। 


३2२ बहीखाता शिक्षक | 


४५०) रेबतोप्रसाद के जमा २-॥॥ दलाली खाते नाम 
५०) रोकड़ हस्ते खुद २-०) थान मलमल «दो 








७४) दर ॥॥ 


२-)॥ दोलतराम दलाल के जमा 


२-,॥ दलालो थान मलमल १) दोलतराप दलाल के नाम 
दो ७५) दर ॥। १, रोकड़ हस्ते खुद 


(/ ) लोकमन आढ्तिये के यहाँ रामरूप के ५०५ गेहूँ आये वह 
४॥४) मन को दर से तिलोकचन्द ने केवल २००) रोकड़ी देकर लिये 
गमरूप २॥ आदत ॥) पब्जेदारी देकर हिलाब चुकता कर लेगया | 
यदि तिलोकचन्द से ॥ क्री रुपया कप्तीशन मिला हूं, तो इसको 


लःकमन अपने रोज़नामचे में केसे लिखगे ? 
जसा 





नाम 


२४६॥४। रामरूप के नाम 
२॥) आहत 
॥) पल्लेदारी 
२४३॥० | रोकड़ हस्ते खुद 








२४८॥८ | रामरूुप के जमा 
२४६॥०) गेहें मन ४०५ 
दूर ४॥5६॥ 








२|) आदत खाते जमा २४६॥८ | 


हि ा७५७५७८२०५७०७०॥७७७०-ाक०३०॥०ण «नमन 





4० 


२0) मे्दे मन ०३ दर ४॥&) 


क्र 


बच 
हर ज्डू रे । यह 442००>झो है नर कैडत> कम्तक-जकाक+--के- कक 
जब 


निलोकचन्द के जमा २४६॥ | गेहें मन ४०५ ० 
४०० पकड़े हस्त ख़ुद दर ४॥ | 


२४६॥०) तिलाकचन्द के नाम 








बहीखाता शिक्षक | ४३ 


२४६॥%८। मालखाते जमा २४६॥८) मालखाते नाम 
२४६॥८) गेहूँ ५०६ २४६॥४;/ गेहूँ ४०६ 
दर ४॥८७/ दर ४॥5/ 


३॥-)॥॥ कमीशन खाते जमा 
शा-/॥ गेह् ४०५ 
दर ४॥5) 


( ६) श्याममोहन के यहाँ से मारकीन गज़ ४ दर ।-/ वहोरीलाल 
लेगया ओर देशराज ५ गज़ लट्टा दर ॥| उधार लेगया । गोवर्धन 
४ घोती जोड़ा दर ७) केवल १०) नक़द देकर लेगया । पूरनचन्द १४) 
नक़द जमा कर गया ४००/ के नोट 9 संकड़ा बचद्दा लेकर बेचे, तो इस 
को पए्रयाममोहन अपनी बही में केसे लिखगे ? 








जपम्ता 2 क डे 
१६॥|) माल खाते जमा २॥ देशराज के नाम 
१) मारकीन गज़ ४ दर // ३॥ लद्ढा गज़ ५ दर ॥ 
२॥) लट्ढा गज़ ५ दर | 22 
१६) धोती जोड़ा ४ दर ४) 





टलिजर रत १६ ) गोवर्धन के नाम 
१६॥ १६) घोती जोड़ा ४ दूर ४। 








१०) गोवर्धन के जमा 
१०) रोकड़ हस्ते खुद 


(८ 


४४ बहीखाता शिक्षक । 


१४) पूरनचन्द्‌ के जमा 
१४) रोकड़ी हस्ते खुद 


१) कटोती खाते जमा... 
१) लोट ४००) दर |) सकड़ा 


(१२) बदले का ल्ञन-देन | 


उदा० (१) मोतीलाल के यहाँ से म्ुकुटबिहारी कलसा १ सेर 
पाँच, बराबर को पीतल और ॥८) सेर की बदलाई देकर लेगया 
कलसा ९ सेर ४ खुशालीराम दूनी पीतल देकर बदल लेगया; तो 


मोतोलाल इसको अपने रोज़नामचे में केसे लिखेगा ९ 
जमा 





नाम... 
११) मालखाते जमा 


८5) मालखाते नाम 
2 अलता एक ४ दर १, ८०5) पोतल ।५३ दर ॥£। 
५) कलसा एक 58 दर १॥) । 


है333+७५५७५+३०७४७५७५»५५७७५»३०५००» ०. + मनन 
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११) 








उदा० (२ ) गनेशीलाल के यहाँ से गोविर 
तोल आधपाव बराबर का माल और 
हीरा बिछुआ जोड़ी एक आधपाव 
गनेशीलाल अपने रोज़नामचे में 


दी बिछुआ जोड़ी १ 


“/॥ बदलाई देकर लाई और 
दूना माल देकर लाई, तो गो 
केसे लिखेंगे 0" , पड हे 


विशिमयीप जा. 7४5:5/60%/ 009५ ्ः 


बहीखाता शिक्षक.। ४५ 


निलिशिशिनलि शिमला मिलन 02७७ 
जम्रा नाप 
(5) मालखाते जमा | &)॥ मालखाते नाम 
॥£) विछुआ जोड़ी २ तोल ४. व काँसा तोल ॥£ 
दर २0) सेर दर १॥) सेर 


स्का 








उदा० (३) लाला सोहनलाल ने लाला मोहनलाल की दुकान 


से घोती जोड़ा २०४२० नग ५ दर २०) के मेंगाये ओर मोहनलाल ने 


सोहनलाल की डुकान से ३ थान डोरिया देसी गज़ १२ दर ३) के 


डे 


मैंगाये, तो लाला सोहनलाल इस बदले के लेन-देन को अपने रोज़- 


: तामचे में कैसे लिखेंगे 


__ ३३२३२ २ २  _ट_ऑअफुन्‍ुफअफंअंमिभ 
ञ्ञ प्रात +0॥ नाम 





१०-) मोहनलाल के जमा १०-) मालखाते नाम 
 १ण८) धोतीजोड़ा ४ दर २-) « १०-७० घोती जोड़ा ५ दर २-२) 
६) मालखाते जमा ६) मोहनलाल के नाम 
६) थान डोरिया,३ दर 3) .5) थान डोरिया ३ दर ३) 
ध्य््य्््ल्ल््झ्झनः ब््ख्ल््श्ख्क्क्फ्म्5 


टोति( १) जितने रुपये का माल, माल से या क्रीमंत सें'नक़द 
बदल कर ले जाता दै॥ उतना रुपए मालखाते 'जमा लिखते हैं ओर 
उसके बदले में जितने का माल दे जाता है, उसे मालखाते नाम 
लिखते हैं ? 


(२) जब माल के बदले, में पूरी पूरी" क्रीमत का माल नहीं 
ख्रात5'तो उधार माल लेने-देने के ढंग पर जितने का माल दिया- 
लिया जाता है; लिखा जाता है। हे 


४६ बहीखाता शिक्षक | 


अभ्यासा्थ प्रश्न | 
२--टोड़ीराम ने लोटा २ तोल $२ दर १॥) श्यामलाल के हाथ बेचे 
ओर लोटा ४ तोल ५३॥ दूनी पीतल लेकर बद ते, तो टोड़ीराम के 
रोज़नामचे में इसे लिखो | 
२--ग़रीबदास लाला छोटेलाल के यहां से तेल सरसों ॥॥> के बदले 
में चोकर ४४ देकर लाया। यदि तेल $२॥ फ्री रुपया हों, तो 
छोटेलाल इसको अपने रोज़नामचे में केसे लिखेगा ९ 
३--लाला साधूराम ने लाला केशवदास की दुकान से ४ थान मलमल 
दर ३६) मेंगाकर उनके यहां ४० धोती जोड़ा दर ९, भेजे, तो 
इसको दोनों दुकानदारों में से प्रत्येक अपने अपने यहां के रोज़- 
नामचों में केसे कैसे लिखेंगे ? 


अप मानकरकरातररटसा-पराफ़बनपत्फाए, 


(१३) नकद ओर उधार्‌ माल का ऋय-वैक्रय 
व उधार रुपये का लन-दन व उधार माल के 
कप विक्रय में थोड़ रुपये का लेन-दैन 
पं आदत व कमीशन, कटोती, दल्ाली 
का लन-देन व बदले के मिश्रित 

| कर्क अभ्यासाथ प्रश्न । 
( १ ) गिरधारीलाल के यहां से 
जे 3५ दर १॥) लेगये आए लाल बल मल 3 
अप ले गये, तो इसे शिरधारीलाल के रोज़नामचे सें 


कुक 
की 


बहीखाता शिक्षक | ... ४७ 
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१०) माल खाते जमा ३॥। माल खाते नाम. 
६9 बदलोई दो ५४ दर १॥) ३॥) पीतल ५६ दर ॥£) 
३॥॥/ बटलोई एक ५३ दर १।) ब्क्क््््ि्फ्कसकफ्म्स 

६०) 


(२) लाला अमीरचन्द ने लाला फ़क़ीरचन्द के यहाँ से २ थान 
डोरिया दर ३। मेंगाया । फ़क़ोरचन्द ने अमीरचन्द के यहाँ से २ घोती 
जोड़ा दर ४) मगाये तो इसको ला० फ़कीरच-*द अपने रोज़नामचे में 
केसे लिखंगे ? 


जमा तलाम 


८) अमीरचन्द के जमा ८) माल खाते नाम 

८) धोती जोड़ा दो दर ४ ५ घोती जोड़ा दो दर ४/ 
६) माल खाते जमा 5) अमोरचन्द के नाम 

६) थान डोरिया २ दर ३ ६) थान डोरिया २ द्र ३) 


(३) गद्भाराम के यहाँ जमुनादांस २५) नक़द जमा कर गया 
ओर सरयूनाथ लोटा ५ तोल ५५ बराबर पीतल ओर ॥) सेर को 
बदलाई देकर लेगया, तो इसको गदड्भगराम के रोज़नामचे में केसे 
लिखोगे ? 


7: 05६७४७७छछछछछ (..! 
२५) जमुनादास के जमा २॥) साल खाते नाम 
२५) रोकड़ हस्ते खुद २0) पीतल ५४ दर ॥) 


ध्प्प्य्न््ह्रप्पपरपरसरफरन2ऋआभर 


2८ ह बहोखाता शिक्षक । 


५) माल खाते जमा ु 
५) लोटा पाँच ५५ दर १) सेर । 


(४) लाला तुलाराम के यहाँ से कश्मीरीलाल ने २ परात्‌ 
तोल ५५ बराबर की पीतल ओर ॥5) सेर की बदलाई से ठ5हराई 
जिसमें इन्होंने बराबर को पीतल और २) नकद दिये, तो इसे तुला- 
राम अपने रोज़नामचे में कैसे लिखेंगे ? 





जमा नास 





६) माल खाते जमा ६) कश्मीरीलाल के नाम 
६) परात दो ५५ दर १) ६) परात दो ५५ दर १ 
४”) कश्मोरीलाल के जप्ा 
३०2) पोतल ९४ दर ॥८) 
२) रोकड़ हस्ते खुद 


*७७एशएऋ़णप_च०नन्‍्"-न 


३४) माल खाते नाम 
२”) पीतल ५४ दर ॥) 
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४४) 
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(५) खुशालीराम आहढतिये के यहां घूलचन्द की ४ ०६ कपास 
आई उसको उसने लाला गौरीशड्डर पेचवाले के हाथ ५, मन की दर 
से वेची | इसमें १, चुद्धी ॥) आढ्त ॥ पल्ल्षेदारी खर्च हुए । सछूल- 
चन्द्‌ हिसाब चुकता कर लेगये लाला गोौरोशइ्टर ने खुशालीराम को 
*२॥ रुई दर २० | की दी तो इसको खुशालीराम के. रोज़नामचे में 
कैसे लिखोगे ? ढ 


बहीखाता शिक्षक । ,. ४ 


जमा लू ज्ञाम 


२५०) मूलचन्द के जमा २५०) सूलचन्द के नाम 
२५०) कपास ४०५ दर ५) २४६) रोकड़ हस्ते खुद 
२४०) गौरोशडर के जमा २॥) आढ़त 
२४५०) रुई १२॥$ दूर २०) ॥) पतलेदारी 
२५० | 


२॥) आढत खाते जमा लीक नर मम 
२॥) कपास २५०) दर ११ २४५०) साल खाते नाम 








संकड़ा २५०) कपास ५०५ दर ४॥ 
२५०) माल खाते जमा २५०) ला० गोरीशड्ूडर के नाम 
२५०) कपास ५०६ दर ५) २५०) कपास ४०५ दर ४) 


२५०) माल खाते नाम 
२५०) रुई १२॥ दर २०) 


टन बहीखाता शिक्षक । 


(६) नाहरसिंह लाला गजाधरलाल के यहाँ से ८००) के नोट 
।) सेकड़ा बच्चे पर लेगये और तोपसिंह परात तीन तोल ५८ बराबर 


का माल और ॥£) सेर की बदलाई देकर लेगये, तो लालाजो के 
रॉज़नामचे में इसको किस भांति लिखोगे ? 








जमा साम 


२) कराती खाते जमा ५) माल खाते नाम 


२) नोट ८००) दर |) संकड़ा ५) पीतल 5८ दर ॥2) 


२०) साल खाते जमा 
१०) परात त्तोन ५८ सेर दर १) 


(७) लाला दुर्गादास ने बढ से निकाल कर ५००) लाला 
मनाहग्लाल को २) सकड़ा मासिक पर उधार दिये। २ कठोरा ५१ 
(२ १) को बेचे * थाली काँसे की ॥॥ दर २॥) सेर वंशीधर को 


उधाः वे ४० कलसा तोल ५६ दर १) सेर 
प्र 


ध्वज 


जूस, 


ची, शक्तीराम के यहां से 

केवल १०० पकड़ी देकर लाये, जिसमें ॥ रुपया, दलाली देनी पड़ी 
हिनानह ४ केदरा $२ ढूना माल देकर बदल लेगया, तो इसको 
दुगादास के रोज़्नामचे में कसे लिखोगे ९ 


त् 








४ नाम्र 
अप्ध) बह सात जमा 


8 अर ४००) सनोहरलाल के नाम 
४०० / गोकट हम्ते खुद ४००) रोकड़ २) से० मा० 
हस्ते खुद 














बहीखाता शिक्षक | | धूह 


५॥”2) माल खाते जमा 
१) कटोरा दो (१ दर १). १॥८ बंशीघधर के नाम 


१॥८) थाली काँसा एक ॥॥ १॥८) थाली काँसा एक 
दर २) ॥॥ दर २॥) 


२॥। कटोरा चार $२ दर १॥| 


५॥”) २०२॥ ) माल खाते नाम 
_ «७5 २००) कलसा पचास ५५ 
दर १) सेर 
२००) शोक़ीराम के जमा २॥) पीतल ५४ दर ॥८, 
२००) कलसा पचास ४५ हाय 
दर १५ सेर २०२॥ ) 
१०० ) शौक़ीराम के नाम 


१००) रोकड़ हस्ते खुद 


३८) दलाली खाते नाम 
३४॥) कलसा २०० दर ॥ रु० 


डे बहीखाता शिक्षक्क। 


बे अं 
(१४) ब्याज का ल्नदन | 
उदाहरण (१) लाला फूलचन्दुजी से आज ्माह हुए किशोरोलाल 
2००) २॥। प्रति सेकड़ा मासिक पर उधार लेगये थे आज व्याज समेत 
२२४। देगये तो इसको फूलचन्दजो के रोज़नामचे में किस तरह लिखोगे ? 








जप सास 
२२८) किशोरीलाल के जमा २४) किशोरीलाल के नाम 
5०० तल 


२४) व्याज २००) छः माह 


२४) ब्याज ६ माह दर २) प्रति सें० मा० 


२) प्रति सें० मा० 
२२८) 


४“»। ब्याज खाते जमा 
र८ | ब्याज्ञन २००) छः साह 
२) सण० सा० 


जार 


7० ( २) मोरप्रुकुट लाला दोलतराम से १५०, २) प्रति सैंकड़ा 
भाफलक का उधार लगया था, आज ३) एक साह की ज्याज दे गया 
ती उसका लाला दरलतराम अपने रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ९ 

नाम 


३ / मोरमुकुट के नाम 








लक मा 8 ३) व्याज़ १ माह १५०) रू० 
5; प्रलि ले७ मा० २, प्रति स८ सा० 











४ &+ श्वास साल जसा 


४5 यान 2४०] एक झा० 
रा हि 
हि पड पर प्राय 


4 
>ह# नस, 








'वहीस्वाता शिक्षक । घर 


उदा० (३) लाला केदारतन्रार्थ को आज बड़ से छः माह की व्याज 
१५) मिली उनको लाला पन्नालाल को १) सेकड़ा से १ माह की १५) 
व्याज देनी पड़ी, तो इसको लाला केदारनाथ अपने रोज़नामचे में 
किस माँति लिखेंगे १. 


ि ईः हे 
3५ अ का +% 2: 
१५) बड़ खाते जम्प , १५) बड्डढ खाते नाम 
१५) ब्याज ६ माह १०००) १५) व्याज ६ माह १०००) रू० 
दर ।/ सकड़ा दर |) सकड़ा 
१५) व्याज खाते जमा १५) पतन्नालाल के नाम 
! १५। व्याज्ञ वेड्ू १०००) १५॥ ब्याज १ माह १५४००) रू० 
६ माह |) से० १) सकड़ा 
१५) पतन्नालाल के जमा १४) व्याज खाते नाम 
१५॥ व्याज१५०० | एक माह १५) ब्याज ९ माह १५०० | 
१) स० . दर १५ स० 





रीति ( १) जितना रुपया ब्याज का किसी से मिलता है, वह 
उप्तके नाम जमा कर दिया जाता है ओर वही रुपया उसी के नाम 
लिख दिया जाता है ओर उतना ही रुपया ब्याज खाते जमा कर दिया 
जाता है | | 
(२) जितना रुपया व्याज का किसी को दिया जाता है वह 
सब रुपया उसके नाम लिख दिया जाता है ओर उतना ही रुपया 
उसके नाम जमा किया जाता है ओर वही रुपया व्याज खाते नाम 
लिख दिया जाता है| 


छ््प बहीखाता शिक्षक | 


अभ्यासाथ प्रश्न | 


१--मोहनलाल को आज बेड से १५) ब्याज के ६ माह के भिल्ने 
श्यामलाल से १) सेकड़ा के हिसाब से ६ माह के २४) ब्याज के 
मिले तो मोहनलाल इसको अपने रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ? 

२--चोखेलाल जो से ६ माह हुए परमानन्द २५०) २) सेकड़ा से उधार 
लेगये थे, आज ब्याज समेत २८०। देगये तो इसको चोखेलालजी 
अपने रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ? 

र-बाबूलाल लाला सुखराम को आज ४०) ब्याज के १।) सेकड़े से 


४००) की दे आया, तो बाबूलाल इसको अपने रोज़नामचे में 
केसे लिखेंगे ? 


(१७) पिछलो पढ़ी हुईं सब रीतियों के मिश्रित 
अभ्यासाथ प्रश्न | 
(१) लाला मोतीलाल ने आज ५ गज़ मलमल दर ॥) ओर 
ः ॥) 
घोती जोड़ा दो दर ४) बेचे तोताराम से १०) ब्याज २ माह दर २्‌| 


५ 
सकड़ा वसूल हुईं, तो इसको लाला मोतीलाल में 
23 कक लाल अपने रोज़नामचे में 


जमस्ता-+न्‍555+.-.-.----.. सास... 


१०॥) माल खाते जमा १०) तोताराम के नाम 
री सलमल गज़ ५ दर॥) १० ब्याज 
& / ब्याज २५०) दो माह 
</ घोती जोड़ा २ दर ४ द्र २ कि 


ऋछ्ेठः. ने 








१०) 


ह>७०५५७०००५७०७५७:७७०»॥७»००७००५५००५०- ० मनन 
॥एए्ृ७७एणएए:ः: 9०००० 


वहीखाता शिक्षक | (१५ 


१०) तोताराम के जमा 
१०) ब्याज २५०) दो माह 
दर २) 


४ 
१०) व्याज खाते जमा 
१०) ब्याज २५०) दो माह 
दर २) 


(२) लाला होरालाल जी से लाला पतन्नालाल ३ थान डोरिया 

“दर 3) उघार लेगये आब अलोबरूश से ८। ब्याज के २००) के दो 

माह के भिन्ने तो इसको लाला हीरालाल जी अपने रोज़नामचे में 
कंसे लिखेंगे ? 








जमा नाम 
६, माल खाते जमा 89 पन्नालाल के नाम 
६) डोरिया थान ३ दए ३॥ ६) डोरिया थान ३ दर ३) 
->्क 
<) ब्याज खाते जमा ८/ अजलीबरूश के नाभ 
८) ब्याज २००) दो माह ८) ब्याज २००) दो माह 
दर २| दर २) 





८) अलीबरूणश के जमा 
८) ब्याज २००) दो माह दर २। 





ध््् बहोखाता शिक्षक | ' 


(३) लाला नोबतराम के यहाँ केवल १००) रोकड़ देकर 
मुरारीलाल के यहां से थान मलमल ४. दर, ४०) आये और १०) 
लाला सदासुद्वराय को ब्याज के १२) सकड़ा से १ माह के देने प 
तो इसको नोबतराम के रोज़नामचे में केसे लिखोगे ? 





५: 2६६४७७७७ ७७७. :ऋऋछऋ 
१६०) मुरारीलाल के जप्ना १६०) माल खाते नाम _ 


२६०/ थान मलमल ४ दर ४०) १६० )थान मलमल ४ दर ४०। 


99%] रच 
4 


पा । 


१०) सदासुखराय के जमा! ३००) सुरारोलंले के नांमे है 


२०) सन १०००) एक माह: , २००) 'रोकड़ हस्ते खुद .. : 
१) हे 


६ 








बन ा्यनाा कर 


१९०) सदाखुख्धराय, के नाम द 
९०, व्याज-१०००) १ माह 
दर १) 
बज ...त0...... >> 


३ $॒ प्‌ है «2.0. ध 


१०) व्याज खाते नाम 
२०) ब्याज १०० ०) है माह 


द्र १ चले 


डे ००... 


बहीखाता शिक्षक । १0७ 


(४) लाला गिरधारीलाल से आज़ प्रियाँ ग्वाँ १४ ०) नकद 
२) सेकड़ा माहवार पर उधार लेगया मौलावरूश जिसे, ३ माह हए 
२) सेंकड़ा से २००) लेगया था, आज २१२, ब्याज समेत देगया 
“ बताओ इसको लाला जी अपने रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ? 


जसा 77“ '“ज्ाम्म७षफकक9फलफफफफसफककफकक क्‍्चजन-- 


२१२) मोलावरूश के जमा १४०/ मियाँख़ाँ के नाम 
२००) घूल ह १५० / रोकड़ हस्ते खुद दर २ 
१२) व्याज ३ माह दर २) ह 
कलर ॥ न्च््स््य्य्श्ल्््लल्ड 
२१२) 
१२। ब्याज खाते जमा . १२) मोलाबख्श के नाम 
१२) ब्याज दे माह २००) १२) ब्याज २००) ३ माह 


द्र २ दर २॥.- 


५८ बहीखाता शिक्षक । 


(५) परशादोलाल आइढ़तिये ने बुल्ाकोदास के ४०९ गेहूँ दर 
४॥ ) से बेचे जिसमें २, आढ्ुत ॥। पल्लेदारी के खर्च हुए वुलाकीदास 


को ३) छः माह की व्याज बेड से मिली, तो इसको बुल्लाकीदास के 
रोज़नामचे में लिखो | 


जमा नाम 





टन ननननप>गाननन नानक 


१६०) परशादीलाल के जमा 


१६०) परशादीलाल के नाम 
१८७॥) रोकड़ हस्ते खुद 


१६०/ गेहूँ ४०९ दर ७॥) 

















२, आहत हे 
॥/ पल्ले दारी 
१६०) २॥ गेहूँ ख़्चे खाते नाम 
२, आढत 
र ॥) पल्लदारी 
3 बह्ढ खाते जमा ७७७55 
3॥ व्याज़ २००) छः माह दर () २) | 
न्भ्स्स्य््््स््स्ः >ऋडरडिस-- ४४ 
3) व्याज खाते जमा १) बेड्ड खाते नाम 
३) व्याज २००) छः माह ३) व्याज २० ०) 
दर |) दर ।) सम 
गेट 
२१६०) गेहें खाते जमा 
१८७)]। रोकड़ 
२॥) खर्च 


न्भ्स््स्य्य््लल्डिड 
२१६०) 


हि ०० ०220:20.:0>०>3०:2::2 न 


बहीखाता शिक्षक । ५६ 


(६) लाला रामदास ने ७५०) के नोट |) सेकड़ा बद्चा लेकर 
बेचे ओर ४००) में कड़े सोने के जोड़ी १, तोल २४ तोले १) सेकड़ा 
साहवार पर सियाराम के गिरवी ४ माह हुए रकखे थे, आज सिया- 
राम मूल ब्याज देकर चीज़ लेगये तो इसे रामदास अपने रोजनामचे 


में केसे लिखेंगे ? 


ज्ञमा 
१॥%) कटोती खाते जमा 
शा) नोट ७५०) 
द्र ॥) से० 


४२०) सियाराम के जमा 


४००/ मूल 
२०) व्याज ४००) 


चार माह दर १॥) 
४२० 
२०) व्याज खाते जमा 


२०/ ब्याज ४००) चार माह 
दर १|॥ 





२०/ सियाराम के नाम 


२०) व्याज्न ४००) चार माह 
द्र१।) 


६० बहीखाता शिक्षक । 


(७) मोहनलाल के यहां २ कलसा ५६ बराबर की पीतल और 
॥£) सेर बदलाई देकर बिके, ५) तुलाराम से २॥) सकड़ा से १ माह 


का व्याज मिला तो मोहनलाल इसको अपने रोज़नामचे में केसे 
लिखेगा ? 


जमा 





नाम 
७॥) माल खाते जमा 
७॥) कलसा दो ६६ दर १॥) 


३॥) माल खाते नाम 
३॥) पीतल ५६ दर ॥”। 








५) मोहनलाल के नाम 
५) ब्याज २००) एक माह दर २ 


५) मोहनलाल के जमा 
५) व्याज २००) माह १ दर २॥) 








५) व्याज खाते जमा 
*) ब्याज २००। एक माह दर २॥॥ 


बहोखाता शिक्षक | ६१ 


(८ ) प्यारेलाल ने २ घोती जोड़ा दर ४) बेचे, करीमबरूश 
१० गज़ मलमल दर ॥) उधार लेगया, छोटेलाल १०) नक़द देकर 
२ थान डोरिया दर श|) और ८ गज़ ल्ढा दर ॥) लेगया, ५००) के 
ई नोट || सेकड़ा बद्दा लेकर बेचे, वड्ढः से ६ माह का व्याज ६) मिला, २००) 
चड्ढ में जमा किये; लाला हरदयाल ने ४ घोती जोड़ा दर ४) मेंगाकर 
२० गज़ लड्ढा दर ॥&॥ भेजा, ४०५ कपास शेरसिंह आढ्तिये के 
यहां ५) मन से विक आई जिसमें २, आढ़त ॥) किराया ॥) पब्लेदारी 
देनी पड़ी ; तो इसको लाला प्यारेलालजी अपने रोज़नामचे में केसे 
लिखंगे ? 
7 ६७७७७७७७७ नाम 
४०) माल खाते जमा ५। करीमबरुश के नाम 
२४) धोती जोड़ा ६ दर ४| ५४) मलमल गज़ १० दर ॥॥ 
५) मलमल गज़ १० दर |) हा 
७) डोरिया थान २ दर ३॥। ११) छोटेलाल के नाम 
४) लट्ढा गज़ ८ दुर ॥) ७) डोरिया थान २ दर ३॥) 
४) लट्ठा गज़ ८ दर ॥। 























४०) ११ 
१०) छोटेलाल के जमा १६) लाला हरदयाल के नाम 
१०) रोकड़ हस्ते खुद १६। घोती जोड़ा ४ दर 8/ 
१) कणोती खाते जमा &) बड़ खाते नाम 


१]) नोट ५४००) दर |) से० ६) ब्याज ४००) छु माह दर |/ 





द्व्र बहीखाता शिक्षक 3 
६ बड़ खाते जमा २००) 'बड्ढ खाते नाम 
६) ब्याज ४००) छः माह दर | २५०) रोकड़ हस्ते खुद 


६) व्याज खाते जमा .... ६८) माल खाते नाम । 
६) व्याज ४००) छः माह दर |, ६८) लट्टा गज़ २० दर &॥ 








६2) लाला हरदयाल के जमा २००) शेरसिंह आढ़्तिये के नाम ' 
६2) लड्ढा गज्ञ २० दर |&)॥ __* २००) कपास ४०६ दर ४) 








२००) शेरसिंह आढ़तिये के जमा ३) कपास ख़र्च खाते नाम 








२) आहत २) आढत 
. ॥) किराया ॥ किराया 
॥/ पल्लेदारी ॥ पललेदारी 
१६७) रोकड़ हस्ते खुद 
२० ०) का 
ध्च््च्य्य्य्ल्ट्डल 


२००) कपास खाते जमा 
१६७) रोकड़ 
३) ख़र्च 








र्० ०) 


न मककज७५५२३७७५५५५५३५७३५६७०७ पारा, 
७ ररणशणणाणशा 9७० पा७ ० 


बहोखाता शिक्षक | ६३ 
(१६) किराया, वेतन आदि का लेन-देन । 


उदा० ( १) लाला मोहनलाल ने आज लाला दुलीचन्द को 
५) किराया ढुकान दिया तो उसको लाला मोहनलाल अपने रोज़- 
नामचे में कंसे लिखेंगे ? 


री 


5:020 ५3200 5:46: ७७७७७७७## (४ 





जुडे ल्‍ 
५) लाला ढुलीचन्द के जमा ४) लाला ढुलीचन्द के नाम 
५॥। किराया दुकान एक साह ४५) किराया ढुकान एक साह 
दर ४) ) दर ५॥ 


५) किराया खाते नाम 
५) किराया दुकान एक माह 
द्र ५) 


उदा० (२) प्रथम उदाहरण के प्रश्न को लाला दुलीचन्द अपने 
रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ? 


जमा” लहाओंओआ »३ञषअ िा मत नल ऑल लाल 


५/छ लाला मोहनलाल के जमा ४) लाला मोहनलाल के नाम 
५। किराया दुकान, १ माह . ४) किराया दुकान फुर्ला १ माह 
द्र कक । १ द्र ५) ० 





५) किराया खाते जभा अ 
५) किराया-दुकान,फ़ूलां 
१ माह दर ५) 


६2 बहीखाता शिक्षक | 


उदा० (३३ ) लाला नाथूराम ने तोताराम कहार को माह मई 
सन्‌ १६२७ ई० की तनख्वाह ७) दी तो इसको लाला नाथूराम अपने 
रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ? 


-::_िआणणणिाणाक्।:: 
७) तोताराम कहार के जमा ७) तोताराम के नाम 


७) तनख़्वाह मई सन्‌ २०७ई० ७) तनख्वाह मई सन्‌ २७ ई० 


७) वेतन खाते नाम 
७) तनरूवाह मई सन्‌ २७ ई० 








उदा० (४ ) उदाहरण ३ के प्रश्न को तोताराम कहार अपने ह 
रोज़नामचे में कसे लिखेगा ? 


जमा 





साम् 7++ ऊ$ ऊ फ फकडफससफफसस़सससकसरफर 


७) लाला नाधूराम के जमा 


७, लाला नाथूराम के नाम 
७) तनरुवाह मई सन्‌ २७ ई० 


७) तनख्वाह मई सन्‌ २७ ई० 


ध्न्स्स्य्य्स्््ल््डिडडडः 








४9 तनझ्वाह खाते जमा 
७) तनख्वाह मई सन्‌ २७ ई० 


गति ( १) जितना रुपया किसी से किराया या वेतन का 
मिलता है वह सब उसी के नाम जमा कर दिया जाता है और वही 





वहीखाता शिक्षक | ६५ 


(२) जितना रुपया किसी को किराया या वेतन का देते हें 
वह सव रुपया उसी के नाम जप्ता कर दिया जाता है और वही रुपया 
उसी के नाम लिख दिया जाता है; फिर व्याज की तरह वही रुपया 
किराया या वेतन जिस मद का दिया जाता है उसी मद के खाते 
नाम लिख दिया जाता है । 


५. नोद--किराया या वेतन पेशगी न हो, नहीं तो नकद रुपये के 
लेन-देन की छूरत हो जायगी । 


अभ्यासार्थ प्रश्न । 


१--लाला मटरूमल ने अपने स्ुलाज़िम हरीमोहन को पिछले माह 
की तनख्वाह १०) दी तो इसे लालाजी ओर हरीमोहन में से 
प्रत्यक अपने-अपने रोज़नामचों में किस-किस तरह लिखेंगे ९ 


२--आज हरस्सुख वज़ाज़ ने लाला पीतमलाल को पिछले माह का 
किराया ६) दिया; तो दोनों महाशयों में से प्रत्येक अपने-अपने 
रोज़नामचे में किस भाँति लिखगे ? 


३--लाला गोकुलचन्द ने आज सेठ फूलचन्द को १५) पिछले माह 
का ढुकान का किराया दिया और सेठजी ने अपने कहार को 
() पिछले माह का वेतन दिया तो इसे सेठजी अपने शेज़नामचे 
में केसे लिखेंगे ? 


दे बहीखाता शिक्षक | 
(१७) पिछली रीतियों के मिश्रित अभ्यासाथ पश्च | 


(१) राघेमोहन की दुकान से गोपालनरायन ने २०५ गेहेँ दर 
५) मोल लिये, यदि लाला गोपालनरायन ने ५) पोखी कहार कें 


पिछले माह को तनरुवाह भी दी हो तो इसको गोपालनरायन अपने 
रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ? 





जमा नाम 





५) पोखी कहार के जमा 


१००) माल खाते नाम 
४५) तनखूवाह मई सन्‌ २७ ई० 


१००/ गेहूँ २०; दर ५। 














५/ पोखी कहार के नाम 
४, तनरूवाह मई सन्‌ २७ ई० 





एणप्: 3 


5/ तनरूवाह खाते नाम 
५० तनरूवाह मई सन्‌ २७ ई० 


ह.34334»५५५७५५०५७४०५७.०००५७०»०५०५०- ०० >मन 
एक 


बहोखाता शिक्षक । ६ 


( २ ) हरनारायण बज़ाज़ के यहां से ४ गज़ लड्ढा दर ॥| मोती- 
लाल उधार लेगये; यदि वज़ाज़ को ५) पिछत्ने माह का शट्ड रलाल से 
मकान का किराया वसूल हुआ हो तो इसको हरनारायण जी अपने 
रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ? 


+7:70205#॥9७09४७४४#४ ७ | ७४४७७ ७४ 


२॥) माल खाते जमा २॥) मोतीलाल के नाम 
२॥) लड्डा गज़ ५ दर ॥५ २॥/ लड्ढा गज्‌ ४ दर ॥) 
५) शड्रलाल के जमा ५) शझ्शरलाल के नाम 
५) किराया मकान मई ५) किराया मकान मई 
सन्‌ २७ ई० सन्‌ २७ ई० 


५) किराया खाते जमा 
५) किराया मकान मई 
सन्‌ २७ ई० 





६८ बहीखाता शिक्षक । 


(३ ) लाला जगमोहनलाल के यहां से सोना तोले २, दर २२॥) 
लेकर सथुरादास २५) नक़द देगये; यदि बो् से मथुरादासजी की 
तनरूवाह ४५) मिली हो, तो इसको मथुरादासजी अपने रोज़नामचे 
में केसे लिखेंगे ? 
जमा नाम 
४५) लाला जगमोहनलाल के जमा ४५, माल खाते नाम 


४४) सोना तोले २ दर २२९|,. ४५) सोना तोले २ दर २२॥) 


२५), ला० जगमोहनलाल के नाम 
२५) रोकड़ हस्ते खुद 














४४) बोर्ड खाते जमा 
४५) तनख्वाह मई सन्‌ २७ 





८५) तनरूवाह खाते जमा 


म्च्य्स्््ड्िडिििः 
४५) बोर्ड खाते नाम 
४५) तनरूवाह मई सन्‌ २७ 


४५) तनरुवाह मई सन २७ 
ध्च्य्य्य्य्ल््ल्जिडिििलल 


पपनननन+ ५ चच्न्स्््च... 
(४) लाला परमसुखदास के यहाँ से उदाबरूश ने २/ प्रति सेकड़ा 
मासिक पर २५) रोकड़ी लिये; यदि ५) दुकान 


का किराया दिया 
हो तो इसे लाला परमरुखदास अपमे रोज़नामचे में कैसे लिखेंगे ? 
सका! 3 अमन 
४) जानको दास के जमा ९५) खुदाबरूश के नाम 
५) किराया दुकान मई सन्‌ २७ ई० २५, रोकड़ दर २) सेकड़ा 
( नाम कल्पित ) च्भ्च्च्च्च्च... 











४4/ जानकीदास के नाम 


० किराया हुकान मई सन्‌२७ई० 
( नाम कल्पित ) 
घफिफििि+ड:: 


*) किराया खाते नाभ 
४) किराया हुकान मई सन्‌२७ई० 
बज 


चहीखाता शिक्षक । ६६ 


( ५) चकक्‍्खनलालजी आढतिय के यहां जवाहरलाल के ८०६ 
गेहँ आये वे उसने 8॥”) मन की दर से बेच दिये जिसमें ४) आढत 
१, पल्लेदारी लगे, यदि अपने नोकर शौकी कहार को ६) तनरूवाह 
. मई २७ ई० की दी हो तो चक्खनलाल अपने रोज़नामचे में इस को 
केसे लिखेंगे ? 


57:73 ७#ऋछआााढ: घआा छथछआा 


( 


३६०) जवाहरलाल के जमा ३६०) जवाहरलाल के नाम 
३६०) गेहूँ ८०५ दूर ७॥%) ३८५) रोकड़ हस्ते खुद 
४७७७७ ४) आढ़त 
१) पल्लेदारी 

६) शोकी कहार के जमा 

६) तनरूवाह मई सब्‌ २७ ईं० ३६०) 
४) आदत खाते जमा &) शोकी कहार के नाम 

४) गेहूँ ८०६ दर ७॥०) ६) तनरूवाह मई सन्‌ २७ ई० 


६9 तनरूवाह खाते नाम 
5) तनखूवाह मई सन्‌ २७ $० 


७० बहीखाता शिक्षक । 


(६) ला० हीरालालजी ने सीताराम ' को १० अब्भगणित 
चक्रवर्ती दर १॥), प्रवेशिका २० दर, ॥। उधार दीं ओर उन पर -) 
प्रति रूपया कमीशन दिया ओर म्रोहन कहार को ७) तनख्वाह मई 
सन्‌ २७ ई० को दो तो इसे लाला हीरालालजी अपने रोज़नामचे में 
भरे ' रद] है 
केसे लिखंगे ? 
जमा “नाम 


१॥-) लाला सीताराम के जमा, २५) सीताराम के नाम 
॥2/ चक्रवर्ती १५, दर -/ १४५) चक्रवर्ती १० दर १॥। 
॥2/ प्रवेशिका १० | दर -)_ १० प्रवेशिका २० दर ॥ 


ाााााणणाणाआ 3७+9>9० ७०७० 


२४) 








कक नलमन फट दमन &+०५:५३०थ कराधान. 











१॥-) 














७) मोहन कहार के जमा 


१॥-) कमीशन खाते नाम 
७) तनरूवाह मई सन्‌ २७ ई० 


॥<) चक्रवर्ती १९५) दर -) 
॥2/ प्रवशिका १०, दर -) 





*छऋरडःडस--स 
१॥-। 


ब्म्लफि--८ 


७) मोहन कहार के नाम 
9 तनरवाह मई सन्‌ २७ ई० 
नल्श्ििि: 


9 तनरूवाह खाते नाम 
3) तनरूवाह सई सन्‌ २७ ई० 
नलडिड-: 


बहीखाता शिक्षक | ७१ 


(७) लालत तुलाराम के यहाँ से २ परात ५६ दर १ सेर ढूती 
पीतल देकर बदलों, यदि लालाजी को ५) किराया मकान वसूल हुए 
हों तो इसको तुलाराम अपने. डोज़नामचे में केपे जिखेंगे ? 
जप्राजजपपपयाय इनाम 
६) माल खाते जमा ., ' 'झ माल खाते नाम 

६)परात दो (5 दर श[। » ५ पीतल ।$२ दर ॥ 























५) हरीशड्डर के जमा... ५० हरीशड्डर के नाम 
५) किराया मकान मई सन्‌ २७ ४) किराया मकान सई सन २७ 


(नाम कल्पित) (नाम कल्पित) 











५) किराया खाते जमा ." 
५) रोकड़ मकान मई सन्‌ २७ ई० 


( ८ ) लाला ख़्यालीराम को बड्ढू से ६ माह का 80 व्यान मिला; 
यदि गवर्नमेणट से उनको मई सन्‌ २७ ई० की ५०॥ तनख़्वाह भी मिल्ती 
हो तो वह इसे अपने रोज़नामचे में किस तरह लिखेंगे ? 
जमा नाम 
४॥) बड्ड खाते जमा ४॥) बड्ढू खाते नाम 

४॥) व्याज ३००/छः माह दुर )) ४॥) ब्याज ३००/छः माह दर 











कमल .४2०४»३०ा»५०००>+ «मम 
ह००“००००- 





४॥) ब्याज खाते नाम ५०) गवर्नमेणट खाते नाम 
४॥) ब्याज ३००) छः्माह दर |) ५०) तनख्वाह मई सब२७ 





#००० ००००-०० 





५०) गवनमेणट खाते जमा 
५०) तनरख्वाह मई सन्‌ २७ ई० 


पृ 


५०) तनख्वाह खाते जमा , .. 
५०) तनख्वाह मई सन्‌ २७ 
ड्द्ल्््क्््ल्ल5 


छर बहीखाता शिक्षक ।' 


( ६ ) लाला ढुलीचन्द के यहां से २ त्लोटा (२ दर १) बिके और 
किशनलाल एक थाली ५१ दर १ उधार लेगया, प्रेमनरायन १०) 
नक़॒द जमा कर गया, पन्नालाल २ कलसा ५४५ दर १, सेर केवल ५ 
देकर लेगया, लालाजी ने ४००) के नोट £॥ सैकड़ा कदोतो लेकर 
बेचे, चंनखुख १ कलसा $१॥ दूनो पीतल देकर बदल ले गया, हरीराम 
५) ब्याज के देगया, यदि आज लालाजी को खमानी की आदत में 
२५४९ कपास दर ५) बिक आई हो जिसमें १|| आढ़त ।) पल्लेदारी 
खर्च हुए हों ओर ८) किराया डुकान दिया हो; तो इसे लाला दुली- 

चन्द अपने रोज़नामचे में केसे लिखेंगे ? 
5५० 0 अुऋ कक 
१३७) माल खाते जमा १॥-) किशनलाल के नाम 
२) लोटा दो $१ दर १). १॥८) थाली एक ५१ दर १ |) 
१०) थाली एक ९१ दर १) नतलस्च्स्स्न्स 
६) कलसा दो ५४ दर १|) - 
३2) कलसा एक(२॥ दर १ |) पन्नालाल के नाम. 


' “ ६) कलसा दो (५ दर १) « 
२३४ ' ॥। ->ट:लउ&2 बी 











५ 


१०) प्रमनरायन के जमा 


३४ माल खाते नाम . 
१०) रोकड़ हस्ते खद्‌ 


३०) पीतल (५ दर ॥८) 
न्न्श्शश्श्क्डडडड 


५०) हरीराम के नाम 
५).रोकड़ मध्ये ब्याज 


स्न्च्स्स्स्च्य्स्य्डड 
<) गनेशीलाल के नाम 
८» रोकड़ किराया माह मई 
, लंच २७ ईं० (नाम कल्पित) 
झ् स्न्स्य्फ्ट- 


3332०००७० ०७० बलनन्शशशधशधाा 


५) पन्नालाल के जमा 
५) रोकड़ हस्ते खुद 


॥८) कराती खाते जमा 
॥5) नोट ४००) दर £॥ 


ही 


बहीखाता शिक्षक ! ् 





५) हरीराम के जमा ८) किराया खाते नाम 
५) रोकड़ मध्ये व्याज </ रोकड़ हस्ते ख़ुद 
५) ब्याज खाते जमा १२५) खमानी आढ़्तिये के नाम 
५) रोकड़ हस्ते ख़ुद १२५) कपास २४६ दर ५६ 
८ गनेशीलाल के जमा १॥/ ख़र्च खाते नाम 
८) रोकड़ किराया मई सन्‌ २७ १॥| आढ़त 
( नाम कब्पित ) | पल्लेदारी 
१ 
१२४) खमानी आढ्तिये के जमा 
१) आदत 
) पल्लेदारी 


१२३॥) रोकड़ हस्ते खुद 


| 


४: १२ ५) 





१२५) कपास खाते जम्मा 
१२३॥) रोकड़ 
१॥) ख़ंचे 


१२५॥ 


७४ बहीखाता शिक्षक | 


(१८) रोकड़ बाक़ी निकालना ओर लिखना ओर विधि 
घदली-बढ़ती निकालना ओर लिखना | 


उदाहरण ( १) लाला गोपीनाथजी ने तारीख २७ जून सन्‌ 
१६२७ ई० को १५००) लगाकर ढुकान खोली ५४ थान मलमल दर३६) 
ओर २० धोती जोड़ा दर ४) ख़रीदे, लाला जगन्नाथ के यहां से १००) 
रोकइ देकर थान डोरिया ४० दर ३) मँगाये तो इसको गोपीनाथ के 
रोज़नामचे में लिखकर आज को रोकड़ बाक़ी निकालो | 


ता० २४ जून सन्‌ १६२७ ई०। 


१५००) गोपीनाथ के जमा 


१००) लाला जगन्नाथ के नाम 
१५००) रोकड्‌ हस्ते खुद 


१००) रोकड़ हस्ते ख़ुद 








2२०) लाला जगन्नाथ के जम्मा 


३८०) भ्रल्न खाते नाम 
१२०) थान डोरिया ४० दर ३) 
ध्स्प््च्य्य्ख्््स््िस 


१९८०) थान मलमल ४ दर३६) 
८०) घोती जोड़ा २० दर 8७% 


9 ग 
६२० कुल योग १२०) थान डोरिया ४० दर ३) 
ष्य्ख्््च्खश््््ििा “- च्य्य्य््य््य्य््िि 





३८०) 


प््न्स्य्य्ि 
रेट ०) कुल योग 
प्र्स्पड 22०0०: 


११४०) श्रीरोकड़ बाकी रही 


स्न्फ्न््ििज 


१६२०) 


ल्नननश्न्म्ण्स्य<ज< 


बहोखाता शिक्षक | ७9 


उदा० (२) आज २५ जुन सन्‌ १६२७ ई० को लाला वंशीधर 
मे ८००) लगा कर दुकान खोली, ५४०४ गेहूँ दर ५/' जो, ४०६ दर ३०) 
किये, १५०) रोकड़ देकर दोलतराम के यहाँ से चना ४५५ दर ४) मेगाये। 
. १००) के नोट ]) सेकड़ा बद्दा लेकर बेचे, तो इसको लाल वंशोधर के. 
रोज़नामचे में लिखकर आज की रोकड़बाक़ी निकालो | 


ता० २५ जून सन्‌ १६२७ ई० 


<००) वेशीघर के जमा ५५२॥) माल खाते नाम 
८००) रोकड़ हस्ते खुद २५०) गेहूँ ४०५ दर ५ 
७७2७७ १२२॥) जो ४०; दर ३-/ 


;१८०) चना ४५६ दर ५/ 
१८०) दोलतराम के जमा बच 





१८०) चना ४४५६५ दर ७७ ४५२॥) , 
| ॥) कदोती खाते जमा , १५०) दोलतराम के नाम 
3) नोट १००) दर |) १५०) रोकड़ हस्ते खुद 
; ६८०) कुल योग ७०२॥ ) कुल योग 
ड्््ख्श्च्््-डाल ध्न्च्य्ध्य्ह्ख्ख्ख्य्श््ट 
२७७॥ श्रीरोकड़ बाक़ी रहे 
€८०।) 


छ्क्ष बहीखातो शिक्षक ! 


/ उदा5 (३ ) तारीख २५ जुंच सन्‌ २० ३० की खुबह को जब 
लाला गोपीनाथ जी ने -दुकान खोली तो ११४७०) में थेली में नकद 
मौजूद थे आज २ घोती जोड़ा दर ४-) से बेचे | पूरनमल डोरिया 
गज़ ८ दर |) गज़ केवल १) नक्कद देकर लेगया । शाम को दुकानबन्द ' 
कस्ते समय थेली में ११४६) निकलने, तो इसको गोपीनाथ के रोज़- 
नामचे में लिखकर आज की रोकड़ बाक़ी लिखो ! 


ता० २५ जून सन्‌ १६२७ ई० 


११४० श्रोरोकड़ बांक़ीो श-॥ पूरनमल के नाम 


१-॥। डोरिया गज़ ६ दर|॥ 





६।&॥॥ माल रंाते जप्मा 
८“) घोंतीजोड़ी २ दर ४-॥ 


१॥-॥ डोरिया गज़ ८ दर ।॥ “) विधि घटती खाते नाम॑ 


कम 


2222 व ६2] 




















::... १) कुल जोड़ 
२३) पूरनमल का-जमा , २१४६) श्रीरोकड़ बाक़ी रही 
१) रोकइ हस्ते खद 
११५०॥०॥ 





?१५गा्ठ कुल जोड़ 





रा 


बहीखाता शिक्षक । , 


चछ 


ई 


, उदा० (४) तारीख २६ जून सन्‌ २७ ई० को जब प्राठःकाल 
लाला वंशीघर ने दुकान खोली तो २७७॥) थेली में नक़द मौजूद 
थे। आज गेहूँ २५ दर ५॥॥ जो २५ दर ३०) बेचे, जानकीप्रसाद.को 

चना ३ दर ४८) केवल १०) लेकर बेचे ।. शाम को विधि मिलाते 
समय थेली में ३०५) निकले, तो इसको लाला वंशीधर के रोज़नामचे- 
में लिखकर आजःको रोकड़ बाक़ो लिखो | 


ता० २६ जून सन्‌ १६२७ ई० 


२७७॥॥ श्री रोकड़ बाक़ी 





ु ६०॥|) माल खाते जमा 
१०८ गेहूँ २५ दर ५४॥ 
६) जो २५ दर, ३८ 
१४७/ चना ३॥६ दर ४८/ 


57 ३०॥ 


. १०) जानकीप्रसाद के जमा. 
“ १०) रोकड़'हस्ते खुद 
न््््य्च््य्च्य्् 


१८१ कुल जोड़ , *' 


भा बा 5 बह 2 थे 2 
॥%) विधि बढ़ती खाते जगा 


कहा कट 





रो न 

ही 82 की ००-०० 222०:7--%-07-“77““«“ | 

कह 

३ 

ब्न्य & द्व्ट ह 
ढ़ ल्‍गे हे धर कुल तल 

रह > 855 78 &457*: जोड़ है 

न 2 

अ्टओ हम 2 पुर ४ ल्‍फ 


'-+- 0 
क्र मे 
आर: के 


न 








बे 


१४।७/ जानकोप्रताद 'के नाम 
१४/७) चना ३॥ ६ दर ४८/ 


१४।४॥ 
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३०४ श्री रोकड़ बाक़ो रहे 








३१६।७/ कुल जोड़ 


/फ 


७८ बहीखाता शिक्षक | 

उदा० (५) तारीख २५ जून सन्‌ २७ ई० को लाला बंशीघर ने 
दुकान खोलो उसी दिन गेहूँ ४०५ दर ५/ जो ४०६ दर ३-/ लिये | 
१५०) रोकड़ी देकर' दौलतराम के यहाँ से चना ४४ दर ४) मेंगाये। 
१००) के नोट )) सेकड़ा बच्य लेकर बेचे, तो इसको लाला वंशीघर 
के रोज़नामये में लिखो । २७७॥) अगर अपनी रोकड़ वाक़ी निकाली 
हो, तो बताओ कि कितना रुपया लगा कर दुकान खोली थी। 


ता० २४५ जून सन्‌ १६२७ ई० 


जम्नााए5 ना 





८० ०) तंशीधर के जमां डा 


४५२॥) माल खाते नाम 
८००) रोकड़ हस्ते खुद्‌ 


२५०) गेहूँ ५०६ दर ५) 
१२२॥) जो ४०६ द्र ३०) 


१८०) चना ४५५ दर ४8) 
१८०) दोलतराप्न के जमा हे 


१८०) चना ४५६ दर ४) 








डर) 
नमन पनमनक_ माना घन नकज कप नम. ध्य््य्प्य्ल्ल्््िि 
॥) कदोतो खाते जमा १५०) दोलतराम के नाम 
|) नोट १००) दर ।। १५०) सेकड़ हस्ते खद 
2 .........30..300+2>+ मन हे 23028 ५ हे 
8६८०) जोड़ " ७०२॥ ) जोड़ 


२७७॥। | श्री रोकड़ बाक़ी रहे । 
5८०) कुल जोइ 


बहीखाता शिक्षक । ७६ 


उदा० ( ६) लाला तोताराम के यहाँ २२ जून , सन २७ ई० को 
६ ग़ज़ लट्टा दर ॥), रुमाल तीन द्र ।/ बिंके। १०० रोंकड़ देकर लाला 
नोवतराम्‌ के, यहां से थान मलमल ६ दर ३५) आये | &) तेल मिट्टी, 
“27 पान में ख़्च हुए। आज की रोकड़ बाक़ी ६८६॥) निकली तो इसे 
: लाला तोताराम के रोज़नामचे में लिखकर; २१ जून सन्‌ २७ ई० 
शाम को दुकान बन्द करते समय थेली में नक़द कितने रुपये थे, इसको 
बताओ । 

ता० २२ जून सन्‌ १६२७ ई० 

7: ४07७७॥७७७###छ#क्षक्षष: ७5 
७८६।) श्री रोकड़ बाक़ी थी १०० ) नोबतराम के नाम 
ह १००) रोकड़ हस्ते ख़द 





._३॥ माल खाते जमा २१०) माल खाते नाम्र 
३२) लड्ढा ६ गज़ द्र ॥) २१०/ थान मलमल ६ दर ३५) 
॥|) रूमाल ३ दर |) नरननननन+ 
३॥) |) ख़्चे खाते नाम 
४ैँ,७ ७७७७७ 2 तेल मिट्टी 
२१०) नौबतराम के जमा -2 पान 
२१०) थान मलमल ६ दर ३४५) अाआ 
पा रा 
'१०००) जोड़ बहन मील फल 
मनन पना+ ३१०]) जोड़ 





६८६॥ श्री रोकड़ बाक़ी रही 


१०००) जमा का 
कुल जोड़ 


8 बहीखाता शिक्षक | 


रोकड बाक़ी निकालने की रीति | 
(१) दिन भर की-जमा के सिरे की कुल रक्तमों के जोड़ में से. 
उसी दिन भर की नाम के सिरे को कुल रक़मों का जोड़ घटा ५ देने से | 
जो शेष बचता है वही रोकड़ बाक़ी होती है। उस दशा में जब कि 
शेषफल थेली की नक़॒दी से मिल जावे । ह 


(२ ) यदि जमा की कुल रक्मों के जोड़ में से नाम की कुछ 
रक्मों के जोड़ को घटाने से शेषफल थेली की नक़दी से नहीं मिलती 
तो इस शेषफल से जितनी रक्षम थेलो में कप्त होती है, उलको “विधि 
धवती खाता नाम” लिखकर नाम के जोड़ में ज़ोड़, कर इस नये जोड़ 

जप्ता के जोड़ में से घटाने से रोकड़ बाक़ो निकलती है। ८ 
(३) यदि जमा, की कुल रक््मों के जोड़ में से नाम को कुल 


रक्षमों का जोड़ घटाने से शेषफल से थैली की नक़दी अंधिक हो, तो 
जितनी अधिक हो 


तो है उसको “विधि बढ़ती खाते” जमा करके जमा | 
वाले जोड़ में जोड़ कर इस नये जोड में से नामवाले जोड़ को घटाने 
से रोकडु बाकी मिकलती है। 


( ४) यदि आज की रोकड़ बाकी जानकर आज से २ दिन पहले . 
को रोकड़्‌ बाक़ीं निकालनी हो तो नामवालो कुल्ल रक्मों का जोड़ 
में दी हुई रोकड़्‌ बाक़ी को जोड़ने से जमा की कुल रक़्मों के जोड़ 
ज्ञात हो जाता है । इस जोड़ में से जमा को दी हुई रक़मों के जोड़ को 
घटाने;से एक दिन पहले ( उसी दिन प्रातःकाल ) को रोकड़ बाक़ी 
निकल आती है । जप 


राणा. + जप 


चहीखाला:शिक्षके 444 


रोकड़ बाक़ो' लिखने: की-रीशि'। 

(१ ) जमा की कुल रक़मों का जोड़ सब से नीचे पड़ी रेखा खींच 
कर पेटे के पहले कोष में लिखकर “जोड़” शब्द लिख : देते हैं ।इसो 
प्रकार नाम्न की कुल रक़्ंमों 'का जीड़ लिंखते हैं। फिर शंषफल को 
जाम के जोड़ के नीचे एक पड़ी रेखां खींचकर सिरे में: लिखकर पेटे 
में “श्री रोकड़ बाकी रही? लिंखकर नीचे एके पड़ी रेखा' खींच्कंर 
जोड़ को रक़॒सों के जोड को लिख देते है । 

(२ ) यदि “विच्िि - घंटती खाता” या “विधि बढ़तो खाते” की 
आग्रवश्यकता होती है तो उसे लिखकर फिर ऊपर की तरह रोकड़ 
चाक़ी लिखते ह। हट 

(३ ) यदि एक दिन॑ पहले ( उसी दिन प्रातःकाल ) की रोकड़ 
निकालनी होती ह तो'नांम की कुल  रक़मों को लिखकर ' उसका 
जोड ऊपर की भांति लिखते हैं । जमा की दी हुई सक़म लिखने से 
पहले ऊपर एक दिन पहल ( उसी दिन प्रातःझछाल ) की रोक बाकी 
लिखने को जगह छोड़ कर जमा की दी हुई रक़में लिखकर उनका 
जोल गलगश ढसरे काशज़ पर लगाने हैं । फिर एक दिन पहल ( उसी 
दिन प्रातःकाल ) की रोकड़ बाक़ी निकाल कर छोड़ी हुई जगह के 
फ्िरे में रक़॒म लिखकर पेटे में “श्री रोकड बाक़ी” लिखते हैं, परन्तु 
उस दशा में जबकि उस्ती दिन ठुकान खोलो हो तो दुकान खोलने 
वाले के नाम जमा लिख देते | 

विधि घढदती बढ़ती निकाल्षमे की रीति । 


।, (१) यदि बही की निकली हुई रोकई बाक़ी से थली को. रोकड़ 
कम होती है-तो यह. मालूम करते हैं कि कितनी कम है। जितनी कम 
होती है, उतनी ही,रक़म विधि घटती खाता जानना चाहिए | 

( २) ओर यदि थेली की रोकड़ बही; की निकली:हुई वाक़ी से 
अधिक होती है तो जितनी अधिक होती है, उतनी « ही «रक़म “विधि 
बढ़ती खाते की निकल आती है।' “ 


ट्र बहीखाता शिक्षक 
जिचि' घदती बढ़ती व्िखना | 


की (१)यदि विधि-घटतीः है तो नाम को रक़पों के जोड़ के नीचे 
उस रक़प को “विधि घटती खाते” नाम लिखते हैं । गे 

(२) यदि विधि बढ़तो है तो उस रक़प्त को जमा की रक्मों के 
जोड़ के नीचे “पत्रधि बढ़तो खाते जमा” लिखते है । 


अध्यासाथ प्रक्ष | 


१--लाला अम्बाशइूर के यहाँ कल शाम को दुकान बन्द करते समय 
४५०) रोकड़ वाक़ी थी, आज २००। श्यामलाल को नकद दिया 
९ जवाहरमल १०) रोकड़ देकर ४० भर चाँदी द्र ॥८) लेगया 


तो इसे अम्बाशंकरजी के रोज़नामचे में लिखकर आज की रोकड़ 
बाक़ी निकालो। 


२जलाला हरिहरजी के यहाँ से जगमोहन जिसे ६ माह हुए १॥/ 
रूकड़ा मासिक पर उधार लेगया था, आज़ ब्याज समेत २७२॥/ 
देकर हिलाब छुकता कर गया और ४०) रोकड़ आत्माराम को 
उधार दिये। यदि आज को रोकड़ बाक़ी ६७२॥) हो तो आज 


भातःकाल हुकान खोलते समय थेली में क्या रक़॒म थो ? 


३ै-लाला हरिमोहनजी ने जो प्रातःकाल डुकान खोली तो उनकी 
थली में २१५००) थे। यदि आज १६) की बिक्री हुई हो 
२०) देकर सोना तोला २ दर २२) प्यारेलाल खुनार लेगया हो 
3393 को विधि मिलाते समय १) की कमी पड़ती हो तो 
इसको हरिमोहन के रोज़नामचे में लि 
बाक़ी निकालो । है 3 कं 


आलम 


बहीखाता शिक्षक । व्‌ 


(१६) याद आंने पर विधि बढती बढ़ती की पूत्ति । 

उदा० (१) लाला नन्नूमल ने २० जून सन्‌ २७ ई० की प्रातत+- 
काल जब दुकान खोली तो ७५०) थेली में थे । उस दिन उन्होंने १००) 
रोकड़ देकर थान मलमल ८ दर ३५) खुयालीराम के यहां से ख़रीदे । 
तुलाराम १०) नक़॒द जमा कर गया। रात को विधि मिल्लाते समय 
॥£) की कमी पड़ी ओर तारीख़ २१ जून सन्‌ २७ ई० को याद आगई 
कि ॥9 के अनार घर को भेजे थे । उस दिन २ थान मलमल दर ३६) 
बेचे तो इसको नन्रूमलजी के दोनों दिन के रोज़नामचे में लिखकर 
दोनों दिनाँ की रोकड़ बाक़ी निकालो और विधि घटती को पूर्ति करो। 


तारीख २० जून सन्‌ १६२७ ई० 





जमाट+++४++++ “+मनाम 


७५०) श्री रोकड़ बाक़ी १००) रुयांलोराम के नाम 
कक कह १००/ रोकड़ हस्ते खुद 


२८०) ख्यालीराम के जमा 
२८०) थान मलमल ८ २८०) माल खाते नाम 





दर ३५) २८०) थान मलमल ८ दर ३५7? 
३८०) जोड़ 
१०) तुलाराम के जमा ' «5 
१०) रोकड़ हस्ते खुद ॥2) विधि घटती खाते नाम 
१०४०) जोड़ ३८०॥८) कुल जोड़ 


६५६० |श्री रोकड़ बाक़ी रही 


१०४० ) 


4, बहीखाता, शिक्षक । 


«. - * तारीख २९१ जून सन्‌ १६२७ ई० 





“६५६८) श्री रोकड़ बाक़ी ' 


॥£) विधि बढ़ती खाते जप्ना 


-७२) झ्ाल खाते जम्मा 


: ७३२) जोड़ 


५ 


४-4४ एच कक: 


$ 


॥8) मंकान ख़्च खाते नाम 
॥2) अनार विलायती 


४ 5 


है 2) जोह 





“ ७३५८) श्री रोकड़ वाक़ो रही 
.... ७२। थान समलम्नल २ दर ३६॥ कक 








७३२) 








बहीखाता शिक्षक । टप 


, उदा० (२ ) असाढ़ बदोी :७ .वुधदार संबत्‌ १६८७ को; लाला 
नाथूराम के यहाँ प्रातकाल जब दुकान खोली तो ६००) थली में 
मोजूद थे। उस दिन प्यारेलाल जिसे ६ माह हुए २००) २) प्रति 
सेकड़ा से लेगया था, ब्याज समेत कुल हिसाब चुकता कर गया | राते 
को विधि मिलाते समय १) वढ़ा, असाढ़ बदी ८ बवृहस्पतिवार को याद 
आगई कि वह रुपया पूरल कहार जमा कर गया था। उस दिन सोना 
तोले २ दर २९॥) बिका तो नाथूराम जी के दोनों दिनों के रीज़- 
नामचे में इसे लिखकर दोनों दिन की रोकड़ बाक़ी लिखो और 
विधि बढ़ती-की पूर्ति करो । 

ये झुभसिती अलाढ़ बदी ७ दुघवार संवत्‌ १६८४ विक्रमो । 


है, $ 
रू हि 


जमा कस फ न ना न-स्साम तय 53४5 


कक 


६००) श्री रोकड़ बाक़ी २४) प्यारेलाल के नाम 
४3335 २४) ब्याज २००) छम्माह 
द्र २) 


२२४/ प्यारेलाल के जमा 
रद बल | २४/ जोड़ 
२४) ब्याज ६ साह दर २/' 


व 























'८२५) श्षी रोकड़ बाक़ी रहे 
२२४) 8 ता 5, 
ना, ु <26) 
#४) ब्याज खाते जमा ह ०७७७७ हर 
२४) व्याज २००/ छः माह 
के ज 
८४८) जोड़ 








89 विधि बढ़ता खाते जमा : 
हा ८७६। कुल जोड़ 


म्क क 








3 
॥ 


८द्‌ बहीखाता शिक्षक | 


श्री शुभमितो असाढ़ बदोी ८ इृहस्पतिवार संबत्‌ १६८४ विक्रमी । 








जमा सास 
८२५) श्री रोकड़ बाकी १) विधि घटती खाते नाम 
औ। जोड़ 
१) पूरन कहार का जमा चचचचछंछ 
१) रोकड़ हस्ते खुद ८७०) श्री रोकड़ वाक़ी रही 
८७१) 
४५) माल खाते जप्ा 
४४५) सोना तोल॑ २ दर २२) 
८७१) जोड़ 


रीति (१) यदि “विधि घठती खाते” की याद आजाती है, 
तो वह रक़म जिसको दी गई है (जिस क्काम में उठो है ), उसी के 


नाम ( उसी के खाते नाम ) लिखदी जाती है और उतनी ही रक़म 
“विधि बढ़ती खाते?” जमा करदी जातो है। ह 


(१) यदि “विधि बढ़ती खाते” को याद आजाती है, तो वह 
रक़म जो कोई जमा कर गया है ( जिस मद से वघघूल हुई है ), उसी के 


नाम ( उसी के खाते में ) जमा करदी जाती है ओर वहो 
घटती खाते नाम लिख कर पूर्ति करते हैं | 03003 


अमन्धासाथे प्रश्न | 


+>लाला जवाहरलाल जी के यहाँ मिती जेड़ शुक्ला पूर्णामासी बुधवार 
लेचत्‌ १६८४ विक्रम्मी को प्रातःकाल ८२५) ) श्री रोकड़ बाकी थे । 


बहीखाता शिक्षक ८७ 


उस दिन १००) रोकड़ देकर ८ तोले सोना दर २९॥) जानकीदास 
से लिया | ५४०) शेरसिह को उधार दिये रात को विधि मिलाते 
सम्रय ॥ की कमी पड़ी । दूसरे दिन याद आगई कि ॥| के पान 
आये थे। उस दिन सोना तोले ३ दर २२॥£। ठुलाराम को ४०॥ 
रोकड़ी लेकर बेचा तो जवाहरलालजी के दोनों दिन के रोज़- 
नामचे में इसे लिखकर दोनों दिन को रोकड़ बाक़ी निकालो। 


२--म्ीताराम के यहाँ तारीख २४ जून सन्‌ १६२७ ई० शुक्रवार को 
प्रातःकाल ६२७-) श्री रोकड़ बाक़ी थे। उस दिन पूरनचन्द के 
यहां से २५६ गेहेँ दुर ५॥ १००) रोकड़ देकर लिये। बड्ढ से ६ माह 
का ब्याज 6) वछूल हुआ । रात को विधि मिलाते समय ॥॥|) बढ़े 
दूसरे दिन याद आगई कि ॥|) तोताराम जमा कर गया था। उस 
दिन ६) ध्यामलाल जमा कर गया १०) देकर दोलतराम ३६ गेहँ 
दर ४॥/ लेगये, तो सीताराम के रोज़नामचे में इसे लिखकर रोकड़ 
बाक़ी निकालो | ह 


३--लाला श्यामबिहारीलाल जी ने ४००) लगाकर मिती असाढ़ बदी 
अमावस बुधवार संवत्‌ १६८४ विक्रमी को'ढुकान खोली | उसी 
दिन उन्होंने २००, के नोट |) सकड़े को बद्धा लेकर बेचे । थान ४ 
डोरिया दर ३), जोड़ा घोती २५ दर ४४ थान मलमल २ दर ३६) 
लाला श्याम्रसुन्दरलाल जी के यहाँ से १५०/ नक़द देकर मेंगाये । 
'रात को विधि मिलातें समय ॥ की कमी पड़ी, दूसरे दिन 
याद आई कि ॥ का एक दियासलाई एक छोटा बकस मेंगाया 
था। यदि उस दिन २ घोती जोड़ा दर ४-), मलमल गज़ ६ दर ॥9 
बेची हो, तो इसे श्यामबिहारी लाल के रोज़नामच्े में लिखकर 
रोकड बाक़ी निकालो । ' 


नोट--पंसे दो पसे की भूलचूक को बहुघा बद्े खाते लिखते हैं और 
बहुत से लोग विधि घटती वेढ़ती की जयह भी बद्दाखाता हो लिखते हैं 


८ बद्दीछाता' शिक्षक । 
. (१०) पूण रोज्ञनामचा लिखना (कच्चा) 


उदा० (१) लाला जानक़ीप्रसाद ने तारीख २५ जूत सन्‌ १६२७ 
'ई० की रात को जब दुकान बन्द की ती उनकी थेंली में ५४2०) मॉजूद 
-थे। तारीख़ २६ जून सन्‌ २७ ई० इतवार को पन्नालाल मलमल गज़८ 
दर ॥), २) नक़द देकर केगया, मोतीलाल ५०/ नक़द्‌ २) सें०्मासिक 
पर लेगया, श्यामलालजी २ घोती जोड़ा दर ४) उधार लेगये, फिर 
तही पन्नालाल १) नक़द जमा कर गये, शाम के वक्त वही श्यामलालजी 
४) नक़द देकर १ थोती दर २) ओर लेगये और २ घान होरिया दर 3) 
ओर ४ रूमाल दर |) बिके तो लाला ज्ञानकोप्रसाद का २६ जून सन्‌. 
२७ ई० का रोज़नामचा लिखो। | 


ता० २६ जून सन्‌ १६२७ ईं० इतवार 
:/: ०२०६७ 


६४०) श्री रोकड़ बाक़ो 


लाॉसपयघययतघयतघयतघयघयतययतधयघ तय 


४) पन्नालाल के नाम 
श्श्््््श्स््िय्याल८ री जी ४ मलम्रत गज्भध ८ प्र, ॥॥। 





7 ड 


२ 9 पन्नालाल के जमा 
,. २० रोकड़ हस्ते खद 


. .४१०) मोतीलाल के नाम 
| ४९/,रोकड़ २) सेकडा मा० 
'. *« हंसते खुद, 





४) मलमल खाते जमा - 
७) मलसल गज्‌ «दर, ,' 


न्स्स्स्य््स्य्स्ल्डःड़ 
४082 


|] 
हैं (७ 2५७ 
६2] 
हैः | $ $ १ डे च् कह 


८) श्यांमलाल के नाम॑ 2, 
5 आम £/ घोती जोड़ा डर छ्र्र है 


३० ५ 20202 स्स्फ््स्पडडजजः: 
जम मे श हि] *. #£] ४+ /४६ ४ गु 
व पु लक [ ब ड डे हे कं 








१] 


मना च्ज्च् 
ही 
+ 


बही खातों शिक्षकेत 


८) घोती जोड़ा खाते जभा 
' ८) घौती जोंडा २ दर ७) * 


हि शजञस 
१) पन्नालाल का जमा _ 
१५ रोकड्‌ हस्ते खुद ' 





४ | श्यामलाल के जमा 
५) रोकड हस्ते खुद 


२ ) धोतो जोड़ा खाते जमा 


२)धोती १ दर २ 





, ७) बिक्री खातें जमा 


६ैं ) डोरिया थान २ दर ३) 


१) रूमील ४ दर |) 


७3) 
६६६) जोड़... 





२7) श्यामलाल के नाम .: 


२ ॥ धीती १ दर २५/ 


हु 


'. ६४) जोड़ 








च् 








रे 


| ६६६, , 


हे न् 


, - ६०४) श्री रोकड्‌ बाक़ी रहे 


८€? 


६० बहीखाता शिक्षक। 


उुदा० ( २) लाला नानकचन्द ने मिती असाह बंदी १४ बुधवार 
को प्रातःकाल जब दुकान खोली तो घैली में ८१०/ सोजूद थे। उस 
दिन लाला तोताराम परात दो 5८ दर १) हूनी पीतल देकर बदल 
लेगये | १०००) बड़ से निकाल कर सोहनलाल को २) सेकडा मासिक़ 
पर उधार दिये। >) का शाक ८) का दही घर भेजा ! वही लाला 
तोताराम १ परात $३ बराबर की पीतल १६ रोकड्‌ देकर उधार लेगये । 
५००) के नोट |) सका बच्दा लेकर बेचे | यदिं शाम को लाला तोता- 
राम्जो ॥) और देगये हों तो उस दिन का लाला नानकचन्द का 
रोजनासचा लिखो। 
श्री शुभ मिती असाढ़ बदी १५ बुधवार संवत्‌ १६८४ विक्रमी । 
जमा नाम 
<१०) श्रो रोकड्‌ बाक़ो ७॥) पीतल खाते नाम 


७॥) पीतल । ९२ दर ॥£॥ 











0) परात खाते जपम्ता 


७॥) दो परात (६ दर १) १०००) मोहतलाल के नाम 


१०००) रोकड़ हस्ते खुद्‌ 
र्‌) से० सा० 
१०००) बड्ढू खाते जमा नमन 
१०००) रो ', «रत खुद 


४) मकान ख़र्च खाते नाम 








“) शाक 
72%) तोताराम के जमा -) दही 
शी ) पीतल ३ द्र ॥£) घ्पिपनफपप++++८८० 
१) रोकइ हस्ते खुद का 
रो) 


३॥) तोताराम के नाम 
रे॥  परात एक ९३ दर १ 
न्प््प्फ्ल्ल्फ््पिड< 


बहीखाता शिक्षक | ् 


२) कटोती खाते जमा 4 ॥£) पीतल खाते नाम 
१) नोट ५००) दर |) १॥<) पीतल ५३ दर ॥%) 
ह १०१३) जोड़ 
है न्प्स्स्य्य्स्स्य्वप्स्प्सड 
॥) तोताराम के जमा “८१२॥०) श्री रोकड़ बाक़ो रहे 


॥, रोकड़ हस्ते खुद 
| ' १८२४५॥% 





. ३॥) परात खाते जमा 
३॥।|/ परात एक १ दर १।/ 


१८२५॥०) जोड़ 


न बहीखाता शिक्षक । 


उदा० ( ३) लाला दोौलतराम आढ्तिये के यहाँ मिती आपाह़ 
खुदी १ गुरुवार को खमानीराम के ४०६ गेहूँ ५) मन विके, जिसमें 
२) आढ़त ॥) पल्लेदारी ख़र्च हुए। खमानीराम अपना हिसाब छुकता 
कर लेगये । १००) रोकड़ देकर लाला हीरालाल के यहाँ से ५०६ चना 
दर ४) मँगाये। भृपसिंह ५) व्याज १ माह दर २) सेकड़ा जमा कर गये, 
नाहरसिंह १०) देकर चना ४५ दर ४|) लेगये । शाम को लाला हीरा- 
लाल के आदमी को ५०) रोकड़ ओर दिये गये और ५) नक़द 
नाहरसिंह जमा कर गये। दुकान बन्द्‌ करते समग्र १) बढ़ा तो उस 
दिन का लाला दोलतराम का रोज़नामचा लिखो | 

श्रो शुभ मिती आपषाढ़ सुदी १ गुरुवार संवत्‌ १६८४ वि० । 





जमा मास 


८००) श्री रोकड़ बाक़ो (कल्पित) २००) खमानीराप्र के नाम 








१६७॥) रोकड़ हरते खुद 








२) आहत 
२००) खमानीराम के जमा ॥) पल्लेदारी 
२००) गेहूँ ४०६ द्र 5) 
«ऋऋऋछऋ २००) 








२) आढ्त खाते जमा 


बे ेु १००) लाला होरालाल के नाम 
२/ गेह २००) दर १) से० 


१००) रोकड़ हस्ते खुद 











२००) ला० होरालाल के जमा 


२००) चना खाते नाम 
२००) चना ४०९ दर ४) 


२००) चना ५४०५ दर ४, 


अमन नाधयानशातशाधाइभा कथा मम थ 
७७७ एः 5 स-ससससस9>>> 








बहीखाता शिक्षक । हद 








५) भूपसिंह के जमा ५, भूपसिंह के नाम- 
५) ब्याज १ माह २५०/द२२) ५) ब्याज १ माह २५०) दर २५ 
१०) नाहरसिंह के जमा १७) नाहरसिंह के नाम॑ 
१०) रोकड़ हस्ते खुद १७) चना ४६ दर 99 
म्च्स्म्स्स्स्ध्स्स्म्5 ' स्भस्ख्स््फिपय 
१७) चना खाते जमा ५०) लाला हीरालाल के नाम 
.. १७) चना ४६ दर ४|/ ५०/ रोकड़ हस्ते कल्लू नोकर 
५७२/ जोड़ 
५) नाहरसिंह के जप्ा 8 
५) रोकड़ हस्ते खुद ६७३/ श्री रोक़ड़ बाक़ी रहे 
| पा 2 2५ को: के, " हे 
५) व्याज खाते जमा ५ ५ 2४) 


४। एक माह २५० / दर २) 
१२४४) जोड़ 
१) विधि बढ़ती खाते जमा 


१२४५॥ कुल जोड़ 


६४ बहीखाोता शिक्षक । 


रीति (१) सब से पहले तारीख या तिथि वार सहित 
लिखते हैं । । 


(२) फिर जमा ओर नाम के कोष्ठों को सीमा खींचते हैं । 


(३ ) एक दिन्त पहले ( उसी द्व प्रातःकाल ) की रोकड़बाक़ी 
जमा की जाती है। यदि दी हुई नहीं होती तो प्रश्नानुलार कल्पित 
कर ली जाती है । 


(४ ) नकद साल का क्रय-विकय, उधार माल का क्रय्-विक्रय 
आदि पिछली रीति के अज्भुसार जो जो रीति प्रश्न में आई हो उसकी 
पूर्ति करो। 


(४ ) हर मद्द के रूपये को उसके सिरे में लिखकर उसी के पेटे 
में उसका ब्योरा खोला जाता है। 

(६) अन्त में रोकड़ बाक़ो निकाल कर उसे रोकड़ बाक़ी के 
नाम लिखते हैं । 

(७) जम के जोड़ को रोकड़ बाक़ी के नीचे पेटे के पहले कोष्ट 
में लिखते हैं । ५ । 


(८ हा यदि डघार लेजानेवाले ( जमा कर जानेवाज्ञे ) की तिथि 
8 नहीं दी होती, तो मान कर उसके आगे कोष्ट में कल्पित लिख 
दैते हैं । 


अभ्यासाय प्रश्न | 


१-मोहनसिह ने लाला आत्माराम को डुकान से मलम्तल थान २ 
दर १५॥ ज्ेकर २०) रोकड़ी दिये । ४) रोकड़ी पूरनसिंह जमा 


कराये । इसके वाद ४) रोकड़ी मोहनसिंह जमा कर गये तो उस 
दिन का आत्माराम का रोज़नामचा बनाओ । 


बहोखाता शिक्षक. हर 


२--लाला जगमोहन ने आज १२००/ लगाकर दुकान खोली | ५००/ 
के नोट |, सेकड़ा बच्चा लेकर बेचे । चाँदी १०० मर दर ॥2% सोना 
२० तोला दर २२) लाला सोहनलाल के यहां से ४००/रोकड़ देकर 
मेंगाया | उल्फतराय सोना २ तोले दर २५) केवल ,४०/ देकर ले 
गये | शाम को लाला सोहनलाल के नौकर को ४०) रोकड ओर 
दिये तो लाला जगमोहन का रोज़नामचा लिखो ; । 


३--तारीख़ २० जुन सन्‌ २७ ई० को मोहनलाल के यहाँ प्रातःकाल 
को ८००) श्रो रोकड़ वाक़ी थे | उसी दिन २६ गेह दर ५) सोहन- 
लाल ८) रोकडु देकर लेगये | ५००) रोकड़ लाला तुलाराम को 
२) सेकड़ा माहवार पर उधार दिये। १०) ब्याज के मानफूल 
देगया, शामको १) रोकड़ सोहनलाल और जमा कर गये। तारीख १६ 
जून सन्‌ २७ $० को जो॥) घटे थे उनकी याद आगई .कि ॥/ 
ख्याली माली को दिये थे, तो २० जन सन्‌ २७ ई० को सोहनलाल 
का रोज़नामचा बनाओ । 


5 
अर 


बदीखाता शिक्षक । 


(२९) पृ्ण रोकड़वहों बनाना (पक्की) . 


टी 
; ) गोज़नामचे का उदाहरण नम्बर १ 
क््थ रा की, #+ धर झ्त 
तागेग्ठ २5 जुन १६२७ डइ० इततार। 








४3०७४३७७७७७४७७७#७७शक्: १९" 
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99 पत्नालाल के नाम 
2९) मलमल गज्‌ ८ दर ॥) 








6. 
अर क> रबर 77 आ 2773 के उन्‍भ.. #>+नर और लक, 
5 है 45 ही ऋआ ८7१ भ्र् 
नह 


दा ५०) मोतीलाल के नाम 
हस्त गयु ५०) रोकड़ २) स० हस्ते खुद 














£ ? धार सवार श्या 
भ् क्र जब हा 

कर के फल के. आज कनतनी ॑०७ का / 

हो ाता जाट्ा राए दग ९) १० । प्रयामलाल के नाम 
नर 2४-27 267 75 है +4 4 है है 5 जो रा 

॥ तअउ हु ८8%) १०) घीती जोड़ा ढाई दर ४) 
बह मेंते गया घोल £ देश 3) 
कं 











हे मकर क+ ७४ ऋोक 








खत 2 कर अच ज>तजन के पक 
कक जल $हकेह ४2 





-+++ >कछे 


| डसकन्‍सलससा-न 
नल के. झोजन आथ+ 


वहीखाता शिक्षक । 


६७ 


उदा० (२ ) ऐेज़नामचे का उदाहरण नम्बर २ 
श्री शुभ भिती आपाढ़ वदी १४ बुधवार संवत १६८७ चि० 





जमा 
८१० श्री रोकड़ वाक़ी 


२०००) बेड खाते जमा 


१०० ०) रोकड़ हस्ते खद 
श्र्य्क्ख्य्््चख्यख्स््ड हे 


3।£2] तोताराम के जमा 
१॥८) पीतल $३ दर ॥#॥ 
१॥) रोकइ हस्ते स्व्द 
३०) 


१) कणोती खाते जमा 
१) नोट ४००) दर | 


१८२५॥।० | 

















नाम 
१०००) मोहनलाल के नाम 
१०००/ रोकड़ २) संकड़ा 
हस्ते ख़ुद 








€।2) माल खाते नाप्त 
€६।2/ पीतल ।(५ दर ॥#) 








£/ मकान ख़र्चे खाते नाम 
-/ शाक 
० दही 








अत 


हि 








३॥ तोताराम के नाम 
२॥|/ परात एक $३ दर १) 








१०१३। | जोड़ 


“८१२॥८/ श्री रोकड बाक़ो रही 








१८२५॥८/ 


ह>ा०५७७०३॥००/०० पका दर पा अज- 5. «>> ने 
अडकिलनननय-न>+>«कस्कन.. 





६८ बह्ीखाता शिक्षक | 


उदा० (३ ) रोज़नामचे का गया नम्यर 5 


श्री शुभ मिती आपाढ़ शु० १ गुरुवार संवत १६८४ थ्रि 


रॉ 





_्नन्ननननाछणणणणछ5 52. 
८००) श्री रोकडु बाक़ी (कल्पित) २००) खम्तानीराम के नाम 
७७छऋडट १६७॥ | रोकट हमने गदर 








20 आत्त 
२००) खमानीराम के जमा ॥ पल्लेदारी 
२००) गेहूँ ४०६ दर ५) ब्ल्स्स्््््ल्््ः 
पद ८ थी 








२) आढ्त खाते जमा 


१४०) ला० हीरालाल के नाम 
२) गेहूँ २००) दर २) 


१००) रोकड़ हस्ते ग्वट 
४०/ रोकड हस्ते कल्ल 
नांकर (नाम कल्पित) 
२००) लाला हीरालाज़ के जमा न 
२००) चना ५४०५ दर ४) 








3.५3 3 ७/4०५७०॥४५५७०७फ ७५०) पापकककब कक 





१५०) 
भ्भ्स्य्य्ल्ड््जड 
५) भूपसिह के जमा २००) माल खाते नाम 
४) ब्याज २५०) एक माह २००) चना ५०५ दर ४) 
द्र २) 





पास २२+++9तल>०+>«_>+>+++«>«+आ«««»._..०+० 
3099» काकनक+ आफ का >-+ ०“, 
कण 39००० 


५) ब्याज खाते क्षमा ५) सृपसिह के नाम 
४) रोकड़ हस्ते खद 5) व्याज २५०) एक साह 
दर २) 


बल्नस्ििि+ड<5< 


55 
५ ्क्ू 


बहोखाता शिक्षक । ६5 





१५, नाहर्रापतह के जमा १७) नाहरसिह के नाम 
१४५) रोकड़ हस्ते खुद १७) चना ४५ दर ४]) 
१७) माल खाते जमा ५७२) जोड़ 


१७/ चना ४९ दर 2३) 





7) विधि बहीखाते जम्मा ६७३ | श्री रोकड़ बाक़ो रही 
१२४५) जोड़ १२४४) 
धध््म्स््य्भ्स्म्स्स््प्८ न्भ्स्स्स्म्स्स््स्स्म्स्पड 


रीधि--( १ ) सबसे पहले तिथि या तारीख दिन सहित लिखते है । 

(२ ) फिर जमा और नाम के कोष्टों की सीमा के हतु एक एक 
पड़ी रेखा खींचते हैं। 

(३ ) सब से पहले उससे एक दिन पहली रात ( उसी दिन 
प्रातःकाल) की रोकड बाक़ी जम्ग को जाती है. यदि प्रश्न में नहीं दी 
होती तो कल्पित करके प्रश्चानुलार लिखते है ! ऐसो दशा में कल्पित 
ग़ब्द कोष में लिख देते है ( कच्चे रोज़नामचे के अनुसार लिखते है ) । 

(४) जमा के पेटे में माल खाते जमा ओर नाम के पेटे में माल 
खाते नाम लिखकर कछ्ठ रोज़नामचे के सामने होने की दशा में जमा 
की माल खाते जानेवाली रक़्मों की जमा उसके नीचे पेटे के पहले 
कोए में क्रमशः एक एक करके लिख कर पेटे के शेप ख़ानों में प्रत्येक 
का व्योॉरा लिखकर उनको सिराष्ड देते हैं ओर वही जोड़ सब के नोचे 
पडी रेखा कर लिख देते है। यही क्रिया नाम. की माल खाते जाने 
वाली रक्मों पर की जाती है | 

किसी प्रश्ष के सामने होने की दशा में भी यही क्रिया की जाती है। 

(५) कच्चे रोज़नामचे के सामने होने की दशा में यह देखते है 


कि किसी आउदमी के नाम रक़॒म दो या अधिक बार तो इस तिथि में 


मच्व न 
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३०० बहीखाता शिक्षक । 


नहीं है । यदि होती है तो सबका जोड़ एक जाह उस आदमी के नाम 
लिख देते हैं, यहो क्रिया जमा के कोष्टो में भी की जाती है । 


(६ ) किसी प्रश्न कु सामने होने को दशा मे भो बही विचार 
जाता है कि कोई आदमो एक बार से अधिक जमा तो नहा कर गया । 
यदि ऐसा होता है तो सब्का जोड़ उसके नाम जमा किया जाता है। 
यही विचार माल ले जाने या नकद लेजाने पर कर के सव का जोड़ 
उसके नाम लिख दिया जाता है । पेटे में ब्याय लिख दिया जाता है । 

(७) इसी भाँति और मद्दों को भी कप्ले रोज़नामचे से रोकड़ में 
लिखते है । 

(८ ) यवि प्रश्न है तो उस दशा म॑ सो नक़द माल का ऋय-विक्रय 
व उधार माल का क्रय-दिक्रय आदि पिछली रीतियों के अनुसार 


प्रश्न मे हे हुई रोतियों को उक्त विचार को सामने रख कर 
ईलखते है । 


(६ ) अन्त में रोकड़ बाक़ो निकाल कर लिख देते हे । 

(१०) यदि प्रश्न मे उधार लेजानेवाले या जमा कर जानेवाले या 
तिथि आदि नहीं दी होती तो उसे मान कर लिखते हैं, उसके आगे 
कोष्ट मे 'कल्पितः शब्द लिख देते है। 


कप रु 

कच्चे रोज़्नामचे ओर रोकड्बही का अन्तर | 
(१) रोज़नामचे में यदि किसी एक तिथि में एक आदमी थोड़े २ 
असे से कई बार जप्ना कर जावे ( उधार लेजाबे ) तो उतने ही वार 
उसके नान रक्षमें जमा होंगो (नाम्त लिखो जावेगो) पर रोकड बहो में 
उनको जमा करके एक बार ही जपा को जायंगो (नाम लिखी जावेगी) । 
(३२) ऐेसा हो ओर ओर मद्दों में भी होता है। 
नोट--रोज़नामचा ( कन्ने ) और रोकड़ बही के उदाहरणों की 

उलना कराके उनका अन्तर स्पष्ट रूप से निकाला जा सकता है। 


बहीखाता शिक्षक | १०१ 


अभ्यासाथ प्रश्न | 
१--रोज़नामचे के अम्याप्त का प्रश्न नम्बर १ । 
२--शज़नामचे के अभ्याप्त का प्रश्ष नम्बर २। 
३--रोज़तामचे के अभ्यास का प्रश्न नम्बर ३ | 


“पा ५ 
(२१२) अधख्यासाथ प्रश्न | 

(२ ) आत्माराम ने शिवचरन को ॥ सेंकड़ा व्याज पर ८० तोले 
चांदी के कड़े गिरवी रख कर ४०) उघार दिये ता आत्माराम के 
गरोज़नामचे में लिखों । 
थ्री झुप्त मित्रो आपाढ़ सुद्दी २ शुक्रवार संदत्‌ १६८४ विक्रमी (कल्पित) 
जमा नामनप पभ/++भ+ 
५००) श्री रोकड़ वाक़ी (कल्पित) ४० शिवचरन के नाम 
४०) रोकड़ बदले चाँदी के कड़े 
५००) कुल जो जोड़ी एक ८० तोले ॥) 
व आकर सकड़ा माहवार 

















2०) जोड़ 


४६०/ श्री रोकड़ बाक़ी रहे 


प्र्० ०) 





१०२ बहीखाता शिक्षक । 


(२ ) सालिगराम ने मसुकन्दलाल को गबरून थान १२ की ३०) में 
दिया | सुकन्दलाल से सालिगराम ने ३५ चावल दुग ७) मद लिये 
तो सालिगराम के रोज़तासचे में इसे दिखलाओं | 

तारोख़ २७ जून सन्‌ १६२७ ई० सोमवार (कल्पित) 
जमा सॉसतयतघयययतयघतयतवततय६६5393«-- 
१०० / श्रीरोकड़ बाकी (कल्पित) ३०) म्लुकन्दलाल के नाम 
न ३०/ गवरूल थान १२ दर २॥) 














२१॥) झुकन्दलाल के जमा 


२१॥/ माल खाते साम्र 
२१॥) चावल ३६ दर ७) 


२१॥) चावनत ३९ दुर 3 


न्््ज्ल््ं्ेल्े्््ििरू 








३०) माल खाते जमा 


४१॥ ) जोड 
३०) गबरून थान १२ दर २॥। 














१००) श्री रोकड़ बाकी रहे 


प्- 5 सस99>+>न्>न« 
७७७एए २०००७७०००००० ० 


१५१॥ 


क्‍0353७-+-+3०-+++«>«»«««०>व 
/3393-+-७०० »७७-५५७७ कक 


१५१॥ | जोड़ 








॥ 


बहोखाता शिक्षक । १०३ 


(३ ) रामस्वरूप ने करीमुद्दोन सोदागर को |; खुपारी दर ।£। 
सेर ओए $श| बादाम दर १०८] सेर से बेचे और उसके यहां से ५ 
टोपियाँ दर १] प्रति टोपी, २ छाते दर १॥-/ प्रति छाता, ५४ गुलूबन्द 
दर ॥ ) प्रति यलृवन्द ख़रोदे। दोनों अपनी अपनो रोकड़बही में किस 
किस तरह लिखेंगे ? का 
रोकड़वही लाला रामस्वरूपजी-- 
तारीख २२ जून सन्‌ १६२७ ई० सोनवाए ( कल्पित ) ु 


ज़प्चा ४७४: ७४४४४ ७6७ 


२५०) श्रोरोकड़ वाक़ी (कल्पित) ६॥-</ करीमुद्दीन के नाम 
७ ३॥ खुपारी | ६ दर 2) 




















६॥-) माल खाते जमा २॥- | बादाम $२॥ दर १%॥ 
३॥) सुपारी | दर [£/ ५७७ 
२॥-) बादाम $२॥ दूर १८/ ६॥-/ 

.७५-->०+०+अजकन ध्न्म्स्भ्भ्म्स्भ्म्च्य्््ः 
६॥-/ १३०) याल खाते नाम 
६) टोपी ५ दर १।। 

2१३८) करोसुद्दीन के जमा ३०) छाता 4 दर १॥-/ 
६) टोपी ५४ दर १॥) ३॥| ग्रल्ूबन्द ५ दर ॥|॥ 
३८) छाता २ दर १॥-/ रब 
3॥ गुलूबन्द ५ दर ॥॥) १३८ 

१३५/ १६॥%, जोड़ 
२६६॥%। जोड़ २५० भ्रीरोकड़ बाक़ी रही 


विन भकेककक+क०े०क++«०३००»»+०००+० 





२६६॥) 


४०४ बहीखाता शिक्षक । 
रोकड़बही शेख करीमुद्दोन । 


तारीख २० जून सन्‌ १६२७ ई० सोमवार ( कंल्पित ) 
577०४ ०४ छयानातननाथििणाण 7 ९“! ध्यछ 
१५०) श्री रोकड गाक़ो (कल्पित) १३८) रामस्वरूप के नाम 
* ७७७७७ ६) टोपी ४ दर १॥। 
३०) छाता २ दर शा-) 
३॥ गुलूबन्द ५ दर ॥| | 





१३०) माल खाते जमा 
६) टोपी ५ दर १) 
३०। छाता २ ढर १॥-) 
३॥) गुलृदन्द ५ दर ॥| 








१३८) 








१३०) ' ६॥-) माल खाते नाम 
ष ३॥) सुपारी |; दर ८६ 


८॥-) रामस्वरूप के जमा २॥-) बादाम ९२॥ दर १०) 


3॥॥, सुपाएे ।( दर ।£| 








२॥-) बादान ए२॥ दर १०। ६॥-/ 
ब्लाक मन, घ्न््स्स्ल्िििििः 

६-2 १६॥०/ जोड़ 

हू न्भ्स्स्स्प्टडज> 

ड़ १५०) श्री रोकड़ बाकी रही 





द्धाज) जे 





न्न्न्प्य्सडििडज- 


१६६॥&। 


फल श्ि्ि: 


वहोखाता शिक्षक । १०८ 


(४ ) तुम्हारे पाप्त ४००) रोकड़ है। रामाधीन ने ७०/ नकद 
आर किशनस्वरूप ने १००) के गेहूँ तुम्हारे पास भेजे। अगर तुमने 
उसी दिन ६०) मेंदालाल को उधार ओर १९, दुकान का किराया 
दिया हो तो अपनी रोकड़ वही लिखो | 

ता० २१ जून सन्‌ १६२७ इ० मड्भगल ( कल्पित ) 


कि 














जमा नाम 

४००) श्रो रोकड़ वाक़ो १००) माल खाते नाम 
१००) गेहूँ २०; दर ५) 

७०) रामाधघीन के जता ( कल्यित ) 


७०) रोकड़ हस्ते खुद 





६०) गेंदालाल के नाम 





१००) किशनस्वरूप के जमा ६०) रोकड़ हस्ते खुद 
९ १००) गेहूँ २०९ दर ५) न्स्ल्च्््त 
( कल्पित 2 १२) पूरनमल के नाम 
<4 १२) किराया दुकान मई सन्‌ 
१९) पूरनमल के जमा ' २७ मई ( कल्पित )' 


१२) किराया दुकान मह 
सन्‌ २७ ई० ( कल्पित ) 








४## १२) किराया खाते नाम 
ह॒ ५८२ जोड़ ».. *२/ रोकड़ 
१८७) जोड़ 
३े६८॥ श्रीरोकड़ बाक़ी रहो 


५८२ 


३७६ बहोखाता शिक्षक । 


( ५ ) मीरुलाल निहालचन्द आढतिया ने १००) के गेहूँ ५ के 
'हिसाव से लिये। नन्द्राम मोहनराम चावलवाले के ५ ०६ चावल ५४ के 
भाव बेचे । जिस में ॥) दलाली १॥) किराया ।£। पल्ज्ेदार के खर्च 
हुए । बताओ वह इस को अपनो रोकड़बही में किस भांति लिखेगा। 

-ता० २२ जून सन्‌ १६२७ ई० बुधवार ( कल्पित ) 





जम्मा लास“+चऋ 








७००) श्रो रोकड़ बाक़ी (कल्पित) ५००, मन्द्राम मोहनरास के नास 


" ४६७॥”/ रोकड़ हस्ते ख़ुद 
४००) नन्द राम मोहनराम के जमा रे 














॥) दलाली 
५००) चावल ५०६ दर ५४ १॥। किराया 
।£) पल्लेदारी 
१२००) जोड़ ननच्स्स्च्््स्ड् 
४००) 


स्य्भ्भ््य्््डडड 
१००) माल खाते नाम 
१००) गेहूँ २५, दर | 
ध्स््स्स्थ्यिडज: 
६००) जोड़ ह 


च्न्न्य्स््््य्िडडः 


६००) श्री रोकढ़ बाक़ी रही 
ध्य्स्स्स्प््टश्ल्चिपटजज 











१२० ०) 


नल्स्फ्डडिि-: 


चहीखाता शिक्षक । १०७ 


(६ ) लाला बापूनाल वजाज़ को दुकान पर २७ जोलाई सन्‌ 
१६१८ ई० को ७३२॥-॥ रोकइ थी | २८ जौल्लाई सज्‌ १६१४ ई० को 
८०) की पिक्की हुई। बाबू काम्रताप्रसाद से १४५॥०॥॥ उचार में वछूल 
2) का कण्डा उनके नाम लिखा गया तो २८ जोलाई सत््‌ 


2 


हुए। २ 
हो ] धओ ५3% न्मोनद८-५ किश्स . 
१६१४ हछ० की लाला वावूलाल का राकड़ लखी । 


रे 


तायीख २८ जोलाई सन्‌ १६१५ । 


5777३ 4७७७७ नाम 


उश्शाना श्री रोकड़ वाक़ी २४५॥८, बावू कामताप्रसाद के नाम 
>> िछष २५॥८) घोती जोड़ा ५ दर ५०) 


( ब्योरा कल्पित ) 


कह डकार कनक-नरसापन-क केवल, 
'# ३३ 


१५॥०॥ बाबू कामताअधाद के जप्ा 
१५॥०॥॥ रोकडड हस्ते खुद 


"अं २५॥०८) जोद 





२४५॥०) माल खाते जक् क्‍ 
२५॥८) थोती जोड़ा ४ दर ८२८॥) थ्रगो रोकड बाकी रही 


(/ £) ( ब्योरा कल्पित) ध्भ्ध्य्च्य्य्श्ल्््क्य्ड 








८५४०) 


८०) ब्क्री खाता जमा 
८०) रोकड़ 








८५४८१) जोड 





झ्््ििलसतरस लत 


१०८ बहीखाता शिक्षक | 


पाई ७ ) छूरजमल चाँदमल घड़ीसाज़ के पास फाशुन सुदी ४ संवत 
१६७६ के सवेरे रोकड में २५१॥)॥ नकद थे। उस दिन उन्होंने १५) 
नक़द में एक घड़ी रामकिशोर के हाथ बेची ओर एक टाइमपीस घड़ी 
५) नक़द में बेची ओर दीवार पर लगाने की बड़ी घटी २५) में 
शिवशडूर के हाथ उधार बेची । उनके पास घड़ी की वेस्ट ऐगड कम्पनी 
के यहाँ से ५००) के मूल्य की १० घडियोंँ का पार्सल भी आया। जिस 
में उन्होंने ५०) चुका दिये, उन्होंने काम्तानाथ को १००) उघार भी 
दिये। अपनी दुकान के लिए ७)) का एक लेम्प भी ख़रीदा तो सूरजमल 
चांदप्तल का पक्का रोज़नामचा बनाओ | 


श्री शुभ मिती फागुन खुदी ४ संवत्‌ १६७६ विक्रमो 





जमा ताम-.- 
२५१॥॥ श्री रोकड्‌ बाक़ी २५) शिवशूर के नाम 

चननननिनत 'खा० ४८) २५, दीवार पर रूगाने 
४४५) माल खाते जमा को बड़ी घड़ी एक्क 





(खा०५१) १५) घड़ी एक १४) 


४) टाइमपीस एक ५) ५००, माल खाते नाझ 
२४) दोवार पर लगाने (खा० 





४१) ५००) घडी ९ 
की एक २४ पननननन+ न 
५०) चेस्ट ऐणड कम्पनी के नाम 
४५) 





(खा० ५०) रोकड़ हस्ते 
चिट्रोरपा 
न्ािििडसससकल 


३०मनाथक 8» द पति रद सवाा९ ३) नाक, 


बहीखाता शिक्षक । १०६ 


(००) बेस्ट ऐण्ड कम्पनो के जमा १००) कामतानाथ के नाम 


( खा० ४० ) € खा० १२ ) 
५००) घड़ी १० दर ५०/ १००) रोकड़ हस्ते ख़ुद 
७६६॥|॥॥ जोड़ ४॥9 ढुकान ख़र्च खाते नाम 


(खा०५२) ४॥) लेम्प एक 


६७९६॥) जोड़ 


११७]॥ श्री रोकड़ बाक़ी रहीं 


७६६॥ ॥। 


2२० वहोखाता शिक्षक । 


( ८) पतन्नालाल महाजन के पास चेत सुदी २ संबत १६७६ को 
॥2) गढ़ थे । उसने २५। गुलज़ारीलाल को ३४) निहालचन्द 
हो उद्यार दिये ५३०) जगन्नाथ महाजन को अपने ऋण में वापस दिये 

००) घूल्ल के ३०) व्याज ४) प्रति सेकड़ा से उसको ११२॥ 
पता १००) पल १२) व्याज २ वर्ष का ६) प्रति सेकड़ा से खुदाबरूश 


ग्रिल । ५०) अं वापिक व्याज बेड़' से मिला तो पत्नालाल जी का 
उस दिन का पक्का गोज़नामचा लिखो | 





प्री शुभ मिती उत्र सुदी २ लंबत्‌ १६७६ विक्रमी 





श्च्च्लनाऊ 








/ दा) थी क़ी २५) झलज़ारीलाल के नाम 


२४) रोकड़ दर १) सेकड़ा 








( दूर कल्पित ) 
2८) ब्याज १४ साह १२ दिस 5 
टर ५) २५ ) निहालचन्द के नाम 
भ्म्स्भ्ञ््म्म्भ्स््ल5 पे 
। २४ / रोकड़ दर १) सेकड़ा 
४ |) सटासगश क जमा) 


( दर कल्पित ) 








४३१०) जगन्नाथ महाजन के नाम 








४००) छूल 
श्क्स व्याज्ञ 
१) ३०) व्याज १४ माह १२ दिन 
लक] स््स्स्म्म्स्स्त्< दर £ >> 
5 है कर अद 


धन्य 
० श्र ए४००) मर 
बी ट्रर 
072 मल 5 >» दर । | ५३० | 


माकपा ाक७७७७३००५५०१७०७७७०५५५०५०+ कक, 





बहीखाता शिक्षक | ११९ 





७२) व्याज खाते जमा ३० | ब्याज खाते नाम 

१२) रोकड़ खुदाबरूश ३०) रोकड़ 
<०) रोकड़ बेंडू 

कक पर १२) खुदाबरूश के नाम 

७२॥ १२) रोकड़ ब्याज २ साल दर ६॥ 
। ८५% जोड़ ६०/ बेड खाते नाम 
क्ततततत ६० ब्याज ६ माह ४०००) 
दर |) 
६६२) जोड़ 


१५८॥० श्री रोकड़बाक़ी रही 


<४०॥:£) 


११२ बहीखाता शिक्षक | 


( £ ) राजनारायण जगदीशनारायण लोहेवाले ने १॥) को बाल्टी 
ओर |) की कोल बेची ओर ।£) के पेच मोतीचन्द के हाथ नक़द बेचे 
ओर ६ तसले दर ॥) से गिरिधारीलाल के हाथ उधार बेचे और ४ 
ऑगीठियाँ दर १॥) बेजनाथ के हाथ केवल ३) लेकर बेची । ४) मज़दूर 
की मकान की मरम्मत के दिये । उस दिन जब उन्होंने दुकान बन्द की 
तब यदि उनके पास ४४०) थे तो बताओ कि पहले दिन जब उन्होंने 
डुकान बन्द की थी, तब उनके पास रोकड़ में क्या बाकी था ? 

तारीख २७ जून सन्‌ २७ ई० सोमवार ( कल्पित ) 
जमा 





भात्र 





४५ श्री रोकड़ बाक़ी ४॥/ गिरिधारोलाल के नाम 


४॥/ तसला ६ दर ॥|। 








१२८) माल खाते जमा 
४॥) तसला ६ दर ॥। 
६) अँगीठी ४ दर १॥, 
१) बाल्टी १ दर १) 


६) बेजनाथ के नाम 
5६) अंगीठी ४ दर शा) 




















|) कोल॑ 52) मकान मरम्मत खाते नाम 
5) पेच ४) रोकड़ 
१२८ 
7) १४७ जोड़ 
२) वे 
१) वेजनाथ के जमा ४५० श्रीर 
२/ रोकड़ हस्ते खुद कप बी 








५, 

&६॥# 
५६॥८) जोड़ ) 
ध्ध्भ्प्य्य्य्य्ल्लटट्ड्डः 


एछछप्र 5 





बहीखाता शिक्षक । ११३ 


(१० ) एक जूतों के सोदागर के पास ज्येष्ठ सुंदी ११ संबत 
१६७६ विक्रमी के प्रातःकाल ६८॥८) रोकड़ थी | उसने १॥। की दर से 
४ जोड़ी हिन्दुस्तानी जूते रामदेव के हाथ बेचें। एक कानपुरी जूता 
७॥ को कृष्णास्वरूप के हाथ उधार बेचा ओर २ जोड़ी सिलीपर |) 
« प्रति जोड़ी को दर से सीताराम के हाथ केवल १) नक़द लेकर बेचे । 
उसके पास वूटहाउल आगरा से ६) प्रति जोड़े के हिसाब से १० जोड़े 
जूतों का पार्सल आया, जिसमें उसने केवल २५) नक़द दिये । अपनी 
ढुकान के लिये एक दीवार की घड़ी २५) और अपने लिये ३। में ली । 
दूसरे दिन उसने वूट हाऊस आगरा को ३) जोड़े की दर के १० जोड़ी 
देसी जूतों का पार्सल उधार भेजा । एक जोड़ा जूता १०) में नक़द 
बेचा तो उसकी दो दिन की रोकड़ बनाओ ओर बूट-हाऊस आंगरा , 
की भी दो दिन की रोकड़ बनाओ । 

शैकड़ गन्जगाधर सोदागर जूता ( नाम .कल्पित ) 
श्री शुभ मिती ज्येछ खुदी ११ संवत्‌ १६७६ वि० । 





5-7 व 5४४७७ ४ | बाबा 
६८॥८)॥ श्री रोकड़ बाक़ी ७॥|/ कृष्णस्वरूप के नाम 
3 (खा० १२) ७॥) जोड़ाकानएुरी १ 
दर -७॥।| 
१८॥) माल खाते जमा ५) सीताराम के नाम 


(खा० ४२) ६) जोड़ा हि०४दर १|।  (खा० ४०) ४) सिलेपर २ दर २॥) 
७॥) जोड़ा कानपुरी १ या स 
दर थी ) ६०) माल खाते नाम 
०) सिलोपर २े दर २]) (खा० ४२)६०/ बूटजोड़ा१०द्र६/ 


ईंट) २४५) बूंट हाऊस आगरा के नाम 
(खा० ४१) २४५) रोकड़ 





है. 


११४ बह्दीखाता पिक्षर । 


१) सीताराम का जशा 


(खा० ४२) ेु 
१) रोकड़ हस्ते खद २४५) दुकान खाते नाम 
पक पल मन (खा० ४३) २०) घड़ी दीवार बने है 
६०) यूट हाऊल आगरा के जमा द्वर २५) 


(खा० ४१) ६०) जोड़ा १० दर ६) 
"चूस ३) गज्जाधर के नास 

१४८॥०॥ जोड़ (ख० १४) ३। घढ़ी जंग्ी १ दर 3॥ 

9 ( नाम कल्पित ) 


११५॥ )) 
२२॥८॥ श्री राकड़ वाक़ी रहो 
१४८०) 
रोकड़ गद्डाधर सोदागर जूता ( नाम कल्पित ) 
श्री शुभ मिती ज्येष्ठ सुदो १२ संवत्‌ १६७६ विक्रमी 


२२॥०॥ श्री रोकड़ बाक़ी २३०) बूट हाऊस आगरा के नाम 
(स्वा० ४१) ३०) जोड़ा देसी १०दर३) 








४०) साल खाते जमा 


(खा० ४२) १०) जूता जोड़ा १ दर १०) ३०) जोड़ 
३०) जोड़ा देसी १० दर ३) न 











र२२॥०॥ श्री रोकड़ बाक़ी रही 
४० 








दर ॥£#॥ जोड़ पिफलपलला>००००---८ 








व्शोर॥ 
अलििलान . च्भ््य्््य्श्य्स्ल्डड 


वहोखाता शिक्षक | ११५ 


रोकड़ वूट-हाउस आगरा । 
थी एम सिती ज्येष्ठ सुदी ११ संदत्‌ १६७६ विक्रमी । 








जप्ता लाभ 

४००) श्री रोकड़ चाक़ी (कल्पित) ६०) गज्जाघर सोदागर हँउला के नाम 
बच (खा०२०) ६० | बूट जोड़ा १० दर 

६०) माल खाते ऊमा ६) भेजे पार्सल द्वारा 


(ख्ा० ६०) 5० बट जोड़ा १० दर ६ ) 
भ्श््््िलय ६०) जोड 
२४) गद्भाघर सोदागर #डला के जप पलक 
जमा ५२५॥ श्री रोकड़ वाकी रही 


(खा० २०) २०) रोकड़ 








५८५) 








४८५) जोड़ 


रोकड़ बूट-हाउस आगरा । 
श्री शुभ मिती ज्येष्ठ सुदी १९ संवत्‌ १६७६ विक्रमी । 























जमा नाम 
४२४ श्री रोकड़ वाक़ी ३०) साल खाते नाम 
४2 (खा० ६०) ३०) देसी जोड़ा १० 
३०) गन्नाधघर सौ० हूँडला के जमा दर ३। पाल द्वारा 
(खा० २०) ३० देसी जोड़ा १० ७ 
द्र ३ ३०/ जोड़ 
५५५)॥ जोड़ ५२५॥ श्री रोकड़ बाक़ी रही 


श््ल््ख्िल्््ल्लस्प्स्स् 
४४४५) जोड़ 


११६ बहीखाता शिक्षक । 


नोट--पिछले रीति निकलवाने वाले उदाहरण ओर हल किये 
हुए अश्यासार्थ प्रश्नों में से अत्येक की आदि या अच्त को रोकड़ बाक़ी 
देकर दूसरी निकलवाई जावे, दो प्रत्येक प्रश्ष रोकइझबही का प्रश्न 
हो लकता है । 

(३) खाता बही । 
( १) खाता बहो बनाना ( रोकड बही से ) 

उदाहरण ९--लाला रूटरूूमलजी के यहां आज तारोख २० जुन 
सन्‌ १६२७ ई० को ८५॥%/ श्री रोकड बाक्की है । उस दिन माधवप्रसाद 
को १०) नकद लेकर ४ छोती जोडा दर ९) बेचे | पूरत कहार को मई 


को तनख़्वाह ८, नक़द्‌ दी, तो मटरूमलजी को रोकड बनाकर उससे 
खांते तेयार करो | 


[ रोकड पन्ना ८६ ] 


श्री शुभ तारीख २० जून सन्‌ २७ ई० 
जमा 


८५&) भी रोकडु बाक़ी १६ | साधवप्रसाद के नाम 


(वा० ५) १६। घोती जोड़ा ४ द्‌र४/ 
१०) माधवप्रसाद के जमा ल्ल्स्स्स्स्ल्न्न 
(खा० ५) १०) रोकड़ हस्ते खर ८/ पूरन कहार के नाम 
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[ खाता पत्ना १ ] 


श्री खाता पूरन कहार का सन्‌ १६२७ ई० का 
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९9 रो० प० ८६ ता० २० जून 


ध्ध्य्ध्प्स्पप्स्यपपपणएओ 


११८ बहीखाता शिक्षक । 


उदाहरण २--लाला पूरतचन्द, दयाराम् के यहाँ आज मिती 

ढ़, बच् को प्रातः !>) शआीरोकड़ थे; उस 
आपाद बदी १५ चुचवार को पातःकाल ८७) से का १ 
दिन ठाकुर घर्म॑सह १॥ गेहँँ, दर ५) उधार सेगये। २५९ गेहे, दर ४॥०9 
लिये ओर उली समय वही २५३ गेहूँ दर ५) से बेच डाले। ज्योती- . 
स्वरूप व्याज़ १ माह दर २) सैकड़ा की ८) ब्याज के जम्मा कर गये तो 
पूरतचन्द्‌ दुयाराम की रोकड़ बनाकर उलसे खाते तथ्यार करो। 


[ रोबड़ लाला पूरनचन्द्‌ दुयारास ] 
[ पन्ना ६१ ] 
श्री शुमसिती आषादु बदी १५ बुधवार संवत्‌ १६८७ विक्रमी । 
जमा नाम 
१८७(-/ श्री रोकड़ बाकी ७ ठाकुर धर्मोासह के नाम 
«५०6 (खा० २७) ७॥) गेहूँ १॥ दर ५ / 








१३२॥) माल खाते जमा 
(खा० ४४) १३३॥/गेह२६॥ दर ५) १२१॥०) माल खाते नाम 


नर (खा० ४६) १२१॥%) गेहूँ २५५ दुु 
हा 





८) ज्योत्तीस्वरूप के जमा 
(खा०१७) ८) व्याज ६००) एक 














मा० दर २) ८) ज्योत्तीस्वरूप के नाम 
छा ( खा० १७ ) ८) ब्याज ४००) एक 
८) व्याज्ञ खाते जमा साह दर २) 
(ख्ा० ४७) ८। रोकड़ हस्ते खुद 
४6 १३७०। जोड़ 
३३६-। जोड़ 


प्य्य्य्य्ख्ल््ल्ल्टटड 








१६८॥७) श्री रोकड़ बाक़ी रहो 


श्य्य्य््प्ल्श्ल्स्ः 


टी रे३६-) 
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[ खाता पन्ना ४७ ] 
श्री ब्याज खाता संवत्‌ १६८४ विक्रमी 
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८) रो० प० ६१ आषाढ़ बदी १५ 


क्य्ल्ख्य्य्य्ख्य््य्य्ड 


"१४२० बहीखाता शिक्षक । 


ऊदाहरण ३--लाला मानिकलाल के यहाँ तारीग्त २६ जून सन्‌ 
२७ ई० के प्रातःकाल ५००) थैली में थे। उसी दिन १००) रोकड़ देकर 
लाला जवाहरलाल के यहां से १० तोले सोना दर २२) ख़रीदा ३००। 
के लोट |) सेकड़ा बद्ा लेकर बेचे | जोड़ी २ करनफूल १० भर दर ॥॥) 
से बेचे । कपनफूल ५० मर दर ) बनवाई ओर बराबर की चांदी दर 
॥2) की देकर लिये। रात को ॥ की कमी पड़ी तो लाला मानिक- 
लाल की रोकड बनाकर उससे खाते बनाओ | 


[ रोकड़ लाला मानिकलाल ] 


[ पन्ना ६३ ] 
श्री शुभ मिती २६ जून सन्‌ १६२७ ई० 











जमा लाभ... 
४००) श्री रोकड़ बाक़ी ६००) लाला जवाहरलाल के नाम 
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२२०) जवाहरलाल के जमा शा मी 
(खा० १६)२२० ) सोना तोले १० २४७४ 


22 माल खाते नाम 


दर २२) (० ४४) २२०) सोना तो० १० 
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(खा० ४७) ० करनफूल १० भर द्र ॥& डे 
दर ॥) खननन+ 
रेश॥-) चांदी ५० भर धन 
| ब्दे खाते नाम (ख्वा० ५०) 
४७ >) हु बालक 
य्स्स्स््ड्ख्ल्ल्थ्ड्यलः 


३२५४०॥ जोड़ 
कि 


बहीखाता शिक्षक | १२१ 


॥|) कटोती खाते जम्रा ४०६॥*॥॥ श्री रोकड़ बाकी रही 
(वा० ४६) ॥) नोट ३००) को दर 6५ नननरनन+नभ+ 





७६१-। 





७६१-) जोड़ 


[ पिछली रोकड़ से बने हुए खाते ] 
[ खाता पन्ना १६ ] 
श्री खाता लाला जवाहरलाल सन्‌ १६२७ ई० 
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अमन्‍>«नी, 


१२२ बह्ीखाता शिक्षक 


रोति ( १) जिम मलुष्य या जिस चीज़ या जिस मद्धे हाल 
बनाना होता है, उतका नाम, पते, संवत्‌ था साल सहित ऊूतलः 
लिखते हैं । हि 

(२) रोकड़ बही में जप्ता की ओर ध्यान करके विद्याग्ना बाहर 
कि किस किस आदमी की रक़में जया है । उनमें से एक एक करके 
प्रत्येक के नाम के ( अकारादि अक्षरों के विचार से ) वर्धोचित 
स्थान छोड़ कर खाते डालते है ओर उनसें उतके नाम की रक्नप जसा 
करके रोकड़ पत्ना और तारीख ( तिथि ) लिख देते हँ और उसको 
रोकड़ में खाता पन्ना लिखते है । 

(३) रोकड़ बही में नाथ की ओर ध्यान करके विचारते हे कि 
किस किस आदसी के नाम्त रक़में लिखी हैं। चदि बह उन आदुमियों में 
से ह्दी हें जिनके नाम रक़में जमा भी लिखी है तो उनके पड़े हुए खाते 
में उनके नाम्न वही रफ़्में लिखकर रोकड़ पन्ना ओर तःरीग्ग़ ( तिथि ) 
लिखते हैं। यदि किसी नये आदमी का काम हो तो उलका खाता 
अलग उसी भांति डालकर उससें वह रकम नास लिखकर रोकड़ पन्ना 
ओर तारीख (तिथि) लिखते हैं। रोकड़ में खाता पन्ना लिखते हैं । 

(४) इसी भांति रोकड़ बही में जिस जिस चीज़ और जिस जिस 
सद्ध को रक़में जगा ओर नाम हों, एक एक करके उक्त रीति से उनके 
खाते डालकर वह रक्में उनके खातों में जमा करो ओर नाम लिखो । 

(४) यदि जितनी चीज़ें ख़रीदी गई हों वह उसी तारीख में 
सबको सब बिक गई हों तो लाभ हानि का खाता डालकर यदि लाम 


हुआ हो तो लाभ की रक़म को उस खाते में उक्त रीति से जमा करते 
हैं ओर हानि की दशा में नाम लिखते हैँ । 


अस्यासाथ पश्च | 


१--लाला मोतीलाल के यहां आज प्रातःकाल को ८२२ श्री रोकड़ 
वाक़ी थी । ४०, गेहूँ सूरजमल के ४५/ दर से बेचे जिसमें २॥) 


| बहीखाता शिक्षक । १२३ 


आढ़त का मिला २०५ जो दर ३) खरीदे ५) किराया हुकान दिया 
तो मोतीलाल की रोकड़ बही बनाकर उससे खाते बनाओ । 
२--लाला हरनारायण ने . आज ५४०५ चावल दर ८) मन से ख़रीदे । 
बड़ से ४००) निकाल कर तोताराम को २) सेकड़ा मासिक पर 
उधार दिये। शत को ॥£) बढ़े तो हरनारायणजी की रोकड़ 
बनाकर उससे खाते बनाओ | 
३-शेख़ खुदाबरूश ने तारीख ३० जून सन्‌ १६२७ई० को १४) 
नक़द लेकर मुहम्मदहुसेन को १० थान डोरिया दर ३, दिया। 
,.._ लाला नानकचन्द्‌ को १०) ब्याज में दिये । लाला केदारनाथ के 
' यहाँ से १० घोती जोड़ा दर ४) मेंगाकर उनको १२ थान डोरिया 
दर 8) भेजा ओर दस धोती जोड़ा उलो समय ४-) जोड़ा की 
दर से बेचे । रात को २२१॥०£, श्रीरोकड़ बाक़ी बचे, तो शेरत् 
साहब की उस दिने की रोकंड़ बनाकर उससे खाते बनाओ । 


(२) बिना रोकड़ बही के किसी प्रश्न को सामने रख 


कर खाता बनाना | 
उदाहरण १--लाज्ा मोहनलाल के यहाँ भिती आपाढ़ सुदी २ 
संबत्‌ १६८४ विक्रमी को प्रातःकाल ५८७ | श्रीरोकड़ बाक़ी थे । लाला 
सोहनलाल के यहां से १००) रोकड़ देकर २० घोती जोड़ा दर 8) और 
२ थान मलमल दर ३५) ख़रीदे | चम्पाराम ५०) नक़द उधार ले गया। 
दौलतराम पटवारी १०) देकर ३ जोड़ा घोती दर ४-) लेगया, -/2 का 
शाक घर को भेजा तो मोहनलाल इसको अपने खाते में केसे लिखेगा ? 
[ खाता पन्ना १६ ] 
श्री खाता चम्पारामजी संवत्‌ १६८४ विक्रमी 

(:]7 ला +बबआात 

५०) रो० प० ६६ आपाढद़ सुदी २ 





जमा 


>> - जो इसको अपने रोज़नामचे में किस तरह 


५२७ बहीखाता शिक्षक । 


[ खाता पन्ना २६ ] 
श्री खाता दोलतराम पटवारी संवत्‌ १६८४ विक्रमी 
जमा नाम 
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[ खाता पन्ना ४० ] 
श्रो खाता लाला सोहनलालजी संवत्‌ १६८४ विक्रमी 
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४--फिर प्रत्येक की बाबत विचार करते है कि इसने किस किस 

रीख़ में कितने का माल लिया ओर क्या दिया? इसके यहां से 

किस किस तारीख में कितने कितने का माल आया ओर किस किस 
तारीख़ में हमारे यहां से कितना कितना रुपया अथवा कितने कितने 
रुपये का माल उसके यहाँ गया । "जो 
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उसके नाम रोकड़ पन्ना ओर तारीख ( तिथि ) सहित लिखेते है ओर 
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जितने का माल ( जितना रुपया ) किसी का हमारे पास आता हैं, 
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बल का माल नक़द और उधार किसी तारीख में बिकता 
है, उसको माल खाता डाल कर उसमें जमा करके पेटे में रोकड़ पन्ना 
ओर तारीख ( तिथि ) लिख देते हैं । जितने का माल किसी तारोंग्ज़ 
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लिखकर पेटे में रोकड़ पन्ना ओर तारीख़ ( तिथि) लिख देते है । 
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सन्‌ २७ को | गेहूँ दर ५) मन ओर तारीख ८ जून सन्‌ २७ ई० 
को ।५६ जो दर २॥) मन और तारीख १० जून सन्‌ २७ ई० को 
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४)) उचार आये। तारीख ३ जून को १०) ब्याज्ञ के रूयालीराम 
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श्री माल खाता संवत्‌ १६८७ विक्रमी 
ज्मा 








नाम 





१ ४३॥) वाक़ी आई खाता सं० ८३ 
प० ४५ 


रीति--( १ ) जिस खाते को बदलना होता है उप्तके जम्ता और 


नाम को रक़मों को जोड़कर इस तरह लिखते हैं कि जमावाली रक़्मों 
का जोड़ अन्त की रक़प्त के नीचे पड़ी रेखा खींच कर पेटे के पहले 
खाने मे और नामवाली रक्मों का जोड़ अन्त को रक्तप्र के नीचे पड़ी 


रेखा खींचकर पेटे के पहले खाने में लिखते हैं । 


( ९) दोनों जोड़ों की बाक़ी को उस तरफ के सिरे में लिखते हदें 
जिससे' दोनों तरफ़ बराबर बराबर रक्तम हो ज्ञावे फिर पेटे में “चाक़ी 
गई नये खाते साल अमुक पन्ना अम्रुक” लिख देते हैं । 

(३ ) फिर नये खाते के उस पन्ने में उसी का खाता डाल कर 
का बज को विपरीत ओर के सिरे में लिखकर पेटे 

“बाक़ो आई पुराने खाते साल अर क्‌ पन्ना 9 तेहें। 
। पुराने खाते को साल और पे पं । 


पन्ना नये खाते में और नये खाते की 
ओर पन्ना पुराने खाते में लिखते हैं। ] 





वहोखाता शिक्षक | १३३ 
अभ्यासाथ प्रश्न । 


१-आज ३१ दिसम्बर सन्‌ २८ ई० को लाला तोताराम ने १००) 
नक़द देकर ४०६ गेहेँ दर ५, मन लाला श्यामलाल के यहाँ से 
खरीदा | दॉलतराम को ५०) नक़द क़र्ज़ दिये तो लाला तोताराम 
के सन्‌ २५ ई० के खाते में इसे लिखकर सन्‌ २६ ई० के खाते में 


बदलो । 


२--मनोहरलाल ने लाला अनोखेलालजी से तारीख़ २५ दिसम्बर 
सन्‌ २६ ई० को १००) नक़द क़ज्ञ लिये और ठाकुर शेरसिह ने 
१२५) तारीख ३० दिसम्बर सन्‌ २६ ई० को क़र्ज़ लिये, तो इसको 
लाला अनोखेलाल के खाते में लिखकर उनके सन्‌ २७ ई० के 
खाते में बदला | 


३--लाला ज्ञानीराम के यहाँ से पूरनचन्द पटवारों ४ माह हुए कि 
२००) नक्षद कर्ज लेगया था। २) सकड़ा मासिक ब्याज से आज 
३१ दिसम्बर सन्‌ २६ ई० को ब्याज समेत कुल हिसाब चुकता 
कर गया, तो दोनों महाशयों के खातों में इसे लिखकर यदि 
होसके तो सन्‌ २७ ई० के खातों में बदली । 


अभ्यासाथ पघश्न | 


(१ ) लाला शौक्लीराम के यहां आज १ जौलाई सन्‌ २७ ई० 
को ८१०) रोकड़ बाक़ी थी। ११०। नक़द देकर लाला पतन्नालाल के 
यहाँ से ८ तोले सोना दर २२) मंगाया। उसी तारीऱ को १ तोले 
सोना दर २९॥) बिका ओर फ़ूलसिह ठाकुर १ जोड़ो कड़े चांदी के 
१०० भर के बदले ५० नक़द क़र्ज़ लेगये; तो शोक़ीराम की रोकड़ 


आर खाताबही में इसे लिखो । डे 


१३४ बहीखाता शिक्षक | 


रोकड़ बही लाला शोक़ीराम सर्राफ । 
श्रो शुभ मिती १ जौलाई लन्‌ २७ई० शुक्रवार । 
जमा भपनपपतपभथाभया। भनपनजजना मनदान++++ 


८१०) श्री रोकड़ बाकी ११०) लाला पन्नालाल के नाम 


( खा० ३० ) ११०। रोकड़ ह० खुद 





१७६) ला० पन्नालाल के जमा १७६) माल खाते नाम 
(खा० ३०) १७६) सोना तोले ८ (खा० ५०) १७६ सोना तोज्े ८ 
द्र २२) दर २२) 





अपन -नक_>कपमनपक, 


४०) ठा० फूज्नसिंह के नाम 
(खा० ३१) ५०) कड़े जोड़ो एक 





२२॥ | माल खाते जम्ता 
(खा० ४०) २२) सोना तो० १ 





























दर २२॥) १०० भर 
१००८॥) जोड़ ३३२६ जोड़ 
६७२॥| श्री रोकड़ बाक़ो रही 
१००८॥) 
खाता व 


हो लाला शौक़ीराम सरोफ़ सन २७ ई० 


[ खाता पन्ना ३० ] 


श्रो खाता लाला पत्र 
ही ओर सिल  पन्नालालजी सन्‌ १६२७ ई० 


्ययतयनाम्--..000हत__ 


755 | राकड़ पन्ना १६० 
डे हु है १ छ फ्न्न 
ता० १ जौलाई कह हल 
स्-+++०८८--->-> ता० जोलाइ 


न्न्न्क्क्ण्श्श्यय्टडड 





लै 


बहोखाता शिक्षक | १३४ 


[ खाता पन्ना ३११ ] , 
श्री खाता ठाकुर फूलसिंह सन्‌ १६२७ ई० 

















जमा नाम्त -- 
५०) रो० पन्ना १३१ ता० १ जौं० 
[ खाता पद्ता ४० ) 
श्री माल खाता सन्‌ १६२७ ई० | 
जमा लाम अजज--+ 


२श]) रो० प० १३१ ता० १ जोलाई १७६) रो० प० १३० ता० १ जौ० 





(२) लाला सुंशीलाल ने ३ जून सन्‌ २६ ई० को पशिडत 
' खेरातीलाल के यहां से १) नकद, ८ जून सन्‌ २६ ई० को ४।०॥ को 
किताब, १७ जोलाई को २॥ काग़ज़, क़लम, पेंसिल, ६ सितम्बर 
सन्‌ २६ ई० को ४॥)॥ छाइज्र' की कापियां मोल लीं। ६ जौलाई 
सन्‌ २६ ई० को १०/ नक़॒द दिये | पशिडत खरातीलाल की दुकान पर 

ला० मुंशीलाल का खाता बनाओ | 

खाताबही पण्डित खेरातीलाल सन्‌ १६२६ ई० 
[ खाता पन्ना ३३ | 
श्री खाता लाला मुशीलाल सन १६२६ ई० 

नाम 








+2 जमा | 
' १०) गो० प० 3५४ ता० ६ जोलाई १ सोे० प० ५४६ ता० 3 ञ्जून 
४/८॥ रो० प० ६३ ता० ८ जून 

















“२॥) रो० प० ८० ता० १७ जोलाई 
३८ न््ल्ल््भ्श््यक 

५॥)॥ रो० प० १०८ ता० ६ सि० 
ऋण 


१3 कडः 








१३६ बहीखाता शिक्षक | 


(३) मिती चेत बदी १२ संवत १६८३ विक्रमी को लाला 
दौलतराम ने १०० भर चांदी दर ॥-) ली । दानसहाय पटवारी २०) 
रोकड़ क़र्ज़ लेगया । मिती चेत बदी १३ संवत्‌ ८३ को २० भर चांदी 


दर ॥-)॥ रूपकिशोर को १० नक़द लेकर बेची, तो इसे दोलतराम 
के खाते में लिखकर उनके संवत्‌ ८४ के खाते में बदलो । 


खाता बही लाला दोलतराम संबत्‌ १६८३ वि० । 
[ खाता पन्ना २६ ] 


श्री खाता दानलहाय पटवारी संवत १६८३ घि० 
जमा 








नाम 





२०) वाक़ी गई खा०सं० ८४प० २५ २०) रो० प० ११० मि० चेतबदी १२ 





र्‌ 2! र्‌ ०) 


[ खाता पन्ना ३५ ] 


श्री खाता रूपकिशोरज्ञों संचत्‌ १६८३ बि० न्‍ 
जपा 





नाम 





१०) रो०प० ११० भि० चेतबदो १३ १२७) रो० प० ११०मि० चेतबदी १३ 





22 | >>: 
१८) वाक़ी गई खा० सं० ८४ प्‌० ३ २०) 
छ !2 शै कमममम, 





१२८) 


फ्ज्ज्डििड-िज+: 


बहीखाता शिक्षक । १३७. 


| खाता पन्ना ४० ] 


आम 
४ ४ कह 


श्री माल खाता संवत्‌ १६८३ बि० 


म्ट 
कई 


व 
हु 


” जमा 


कूल 
सलकी 











मा नाम: 5 
'२&) रो० प० ११० मि० चंतवदी१३ ५६।/रो०प० ११० मि०चेतवदी १२ 





४८-) वाक़ो गई खा० नं० ८४ ५६।) 
पन्ना ४६ ७ चस 








५६।) 








खाता बही लाला दोलतराम संवत्‌ १६८४ बि० 
[ खाता पन्ना २५ ] 
श्री खाता दानसहाय पटवारी संदत्‌ १६८४ विक्रमी 
नाम 
२०) बाक़ी आई खा० संवत्‌ ८३ 
पन्ना २६ 








जमा“ 


[ खाता पन्ना ३४ ] 
श्री खाता रूपकिशोर जी संदत्‌ १६८४ विक्रमी 
नाम 
२८) बाक़ी आई खा० सं० ८३ 
पन्ना ३४ 


नया पपाप ता -कननक पक कब कल पन्‍क 
आल 








१३८ बहीखाता शिक्षक । 


[ खाता पन्ना ४६ ] 


श्री माल ख़ाता संवत्‌ १६८७ विक्रमी 
जमा “नाम 








४८-) बाक़ो आई खा० स० ८३ 
पन्ना ५० 








(४) २२ अभ्यासार्थ ग्श्च के प्रश्ष नम्बर (७) सफ़ा १०४ में 
घूरजमल चांद्मल का खाता बनाओ | 
खाताबहो खूरजमल चांदमल संबत्‌ १६७६ विक्रमी 
[ खाता पन्ना १२ ] 
श्री खाता कामतानाथजञी 





जप्रा 





ताप्त-----+.................. ....... 
१००) रोकड़ प० १०५ प्रि० फाशुन 
सुदी ४ 


द्::333200525०>>७+>पभ५का, 
॥एररृए७ूण "०७००० 


| खाता पन्ना ३८ ] 
श्री खाता शिवशइ्ड रजो 


जम्मा--5:क्‍क्‍ने+- 





साप्तू-++.- 


२५) रो० प० १०५ पि० फागुनसुदी ७ 


न्न्च्स्च्स््श्प्डटटडडड 





[ खाता पन्ना ५० ] 
श्री खाता वेस्ट ऐगड कम्पनी 


४ं।+ ऑल ला 
४००) रो० प० १०४५ फाग्रुन सुद्दो ४ ४९ रो० प० १०५ फाणन सुदी ४ 


बअ्कििििड- 


बहीखाता शिक्षक | १३६ 


[ खाता पन्ना ५१ ] 


श्री माल खाता 
5777 (३७७ 5 77 


४५) रो० प० १०५ फायुन खुदी ४ ५००) रो० प० १०४ फागुन सुदी४ 
[ खाता पन्ना ४२ | 


श्री दुकान ख़्च खाता 
जमा नाम 


४॥/ रो० प० १०४५ फाणुन झुदो ४ 











(५ ) २२ अम्यासार्थ प्रश्न के प्रश्ञ नम्बर १० सफ़ा १०८ सें सौदा- 
गर ओर बूट हाऊल आगरा के खाते बनाओ-- 
खाता बही गन्नगघर सोदागर जूते वाला संवत्‌ १६७६ विक्रमी 
[ खाता पन्ना १२ | 
श्री खाता ऋष्णस्वरूप जी 
(: जाउ आंच मा जार 


७॥/ रो० प० १०६ ज्येठ्ठ सुदी ११ 





ज्ञमा 


प | खाता पन्ना १७४ ] 

श्री खाता गद्भाधर सौदागर 
जप्ा 7१72 ७७७७७४७७७-#उ७#ऋर छा 
3) रो० प० ११० ज्येष्ठ सुदी ११ 





[ खाता पन्ना ४० ] 
श्री खाता सोताराम जी 
जमा ताम33+-3++++ 
१, रोकड़ पन्ना १०६ ज्येष्ठ खुदी ११ ४) रो० प० <६ ज्येष्ठ सुदी ११ 


ध्भ्भ्््स्स्स्स््म्स्मन्स 





१० 


बहीखाता शिक्षक । 


[ खाता पन्ना ४१ ] 


श्री खाता बूट हाउस आगरा 
निकल लक गिल क 

2 जल. ७७७0, %, 
रो० प० १९० ज्येछ सुदी ११५ २४) रो० प्‌० १०६ ज्येष्ट सुदी ११ 


कि लकी पंमहाधाकां॑ंभकाआाभ्या»भ४०थ#भप 
'िरकज>»-ज>«+9 नाक ावीन नमक कक का> कयकम्क के, 


३०) रो० प० ११० ज्येष्ठ सुदी १२ 


६०) 
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[ खाता पन्ना ४२ ] 
श्री माल खाता 


"7" नाम 
ज्येएसुदी ११ ६०) रो०प० १०६ ज्येष्ठ सुदी ११ 
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४०) रो० प० ११० ज्येठ्ठ सुदी १२ 








[ खाता पन्ना ४३ | 
श्री दुकान खर्च खाता 
नाम 
२४) रो० प० ११० ज्येष्ठ सुदी ११ 
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खाता बही बूट हाउल आगरा संवत्‌ १६७६ विक्रमी 
[ खाता पन्ना २० ] 
श्री खाता गद्भाघर सोदागर हूँडला 
अम्ता-+/ नाम 
२५) रो० प० ८८ ज्येष्ट खुदी ११ ६०) रो० पं० ८८ ज्येष्ठ सुदी ११ 
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[ खाता पन्ना ६० ] 
श्री माल खाता 
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६०) रो० प० १११ ज्येप्ठ सुदी १३५ ४५००) रो० प० १० ज्येष्ट बदी १ 
वन क किपने (कल्पित) 
३०) रो० प० १११ ज्येष्ठ सदी १२ 





नोट ( १) इसो माँति अन्य अभ्यासार्थ प्रश्नों के खाते बनवाना 
चाहिए। | ७ 

(२ ) लेन-देन की अधिकता व न्यूनता के अनुसार खाता डाल 
कर जगह छोड़नी चाहिए । 

( ३ ) प्रायः प्रत्येक साल के आरभ्म में बहियां बदल दी जाती हैं। 
हाँ | कोई अड्गरेज़ी साल के आरम्म में बदलता है ओर कोई संबत्‌ 
विक्रमी के प्रारम्भ में । 

(४) जो रक़म रोकड़बही की खाते में लिख दी जाती है तो 
उसके नीचे ० या | भूल न पड़ने के कारण चिह्न कर देते हैं । 

( ५ ) खाताबही के आरम्भ में खाता हँढने की सरलता के कारण 
अकारादि के कम से नामों की एक सूची लिखी होती है । 


१४२ बहीखाता शिक्षक । 


[के कक. 
५) अन्यान्य परीक्षात्रा के प्रश्त | 
८ नव 
(१) वर्नाक्यूलर फ़ाइनल परीक्षा क प्रश्न | 
(१) सन्‌ १६२२ ६०। 
मीरगुलाम रज़ा नामी छोखनऊ के एक व्यापारी ने ४ जनवरो 
सन्‌ २२ ई० को जेठमल मारवाड़ी की दुकान से ५०६ रुई दर २४) प्रति 
मन से मोल ली और ५००) उनको दिये | जेठमल जी ने ३०५ चावल 
'उन्हीं मौस्साहब की ढुकान से १३) फ़ी मन के हिसाव से १० जनवरों 
सन्‌ २२ ई० को अपने व्यय के लिए मेंगाये, ५०५ रुई मोर साहब की 


छुकान पर ३ सप्ताह में २०००) की बिकी ! इन लव रक्ष्मों को मीर 
गुलाम रज़ा के खाते में केसे चढ़ाओगे १ 


खाता बही मीर गुलाम रज़ा सन्‌ १६२२ ई० 
[ खाता पन्ना १८ ] 
श्री खाता भाई जेठमल मारवाड़ी 


अमर 


सास” लत ल लत 


१७००) रो० प० ५ ता० ५ जनवरो ४५००) रो० प० ४५ ता० ५ जनवरी 











३६०) रो० प० १० त्ा० १० जनवरी 5 


[ खाता पन्ना ३० ] 
श्री खाता चावल सन्‌ १६२२ ई० 


साम जल िननननन नल नमन 
ड्ले६० रोण्प०७ ९१० ता० २० जनवरी ५० ०) रो० प० ३ ता० १ जनवरी 





जमा 








( कल्पित ) 


बहीखाता शिक्षक,। १४३ 
' [ खाता पन्ना ४० ] 


श्रो खाता रुई सन्‌ १६२२ ई० 





जमा +»अ/अभ/अप7--ए ज्ञाम 


शक 


पाप 
अं 


२०००) रो० प० २७ ता० २७ १७०० | रो० प० ५ ता० ५४ जनवरी 
जनवरी छड22७४ 


[ खाता पन्ना ४२ ] 
श्री खाता लाभ हानि सन्‌ १६२२ ई० 
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३००) रो० प० २७ ता? २७ जनवरी 


(२) सन्‌ १६२३ ई० 
१४५ फर्वरी सल्‌ू १६२३ ई० को रामलाल बज़ाज़ ने जब दुकान 
खोली तो उसके पास ३५०) थे। उल दिन उसने १२० गज़ मलम 7 
दर ॥ प्रति गज़ से ख़रीदी, दो जोड़ा धोती दर ४/४के हिसाब से बेचे 
३ गज़ गबरूल ।-) गज़ से उधार बेची, नौकर को ४, पेशगी तनखूवा” 
में दिये गये, ॥2) इक का किराया दिया गया तो रामलाल बज़ा 
अपने रोज़नामचे में किस तरह लिखेगा १ 


१ 
॥4५ ४ 


१४४ बहीखाता शिक्षक । 
रोज़नामचा लाला रामलाल बज़ाज़ 
श्री शुभ मित्ती' १४ फ़र्वरी सन्‌ १६२३ ई० 


जम्ना 








सा_्त...२« 


३४०॥ श्री रोकड़ बाक़ी ६०) माल खाते नाम 
७ ६०) मलमल गज़ १२० दर ॥) 








<॥2) माल खाते जमा 














<) घोती जोड़ा २ दर ४) ॥४) सोहनलाल के नाम 
॥<) गबरून ३ गज़ दर |-। ॥<) गवरून गज़ ३ दर |) 
७ ( नाम कल्पित ) 
८॥2&) न 
४० घूरेलाल कहार के नाम 
३५६७) जोड़ ५) रो० ह० खुद तनख्वाह पेशगी 
फ़वेरी सन्‌ १६२३ ई० 


( नाम कल्पित ) 
म्प्प््स्ििल 





॥2) ख़र्च खाते नाम 
॥2/ किराया इक्का रो० 
बि-कडज>: 
६६॥-। जोड़ 
र६रा८;/ श्री रोकड़ बाक़ी रही 
रू 
क्‍ शे५६। न) 
(३) सन्‌ १६२४ ई० 
शेर 'तुदाबरूश बरेली के एक व्यापारी ने ४००; चावल २ वेरी 
हे सन्‌ २४ ई० को १०) मन के भाव से रामजोलाल मारवाड़ी से से 
दे नोट इज़ार-हज़ार रुपये के उनको दिये, फिर शेखजी ने कसी च्ि 
है ह द्न 


बहोखाता शिक्षक । १४५ 


(००) की चाँदो नक़॒द बेची २०४ गेहूँ लाला रमाश्टर सर्सफ़ के हाथ 
दर ५) मन से उधार बेचे १०० | ब्याज के लाला बेनीप्रसाद को दिये 
इन सब को शेख़ साहब के रोज़नामचे में किस तरह लिखोगे । 
रोज़नामचा शेख खुदाबरूश साहब बरेली । 
श्री शुभ मिती २ फ़वरी सन्‌ १६२४ ई० 








५0:00 जाया का :। जय: 

५००० ) श्री रोकड़ बाक़ो (कल्पित)| ३०००) रामजीलाल मारवाड़ी के 

४०००) रामजीलाल मारवाड़ी के ३०००) नोट तीन, १०००) 
जमा हज़ार रुपये के 


४०००) चा० ४००६ दर १०) 
जज ४०००) माल खाते नाम 
४०००) चावल ४०० ६दर १०) 


६००) माल खाते जमा 


५००) चांदी १००) ला० रमाशड्डर सरयफ़ के नाम 
१००) गेहूँ २०५ दर ४) १००) गेहूँ २०९ दर ५) 
६००) १००) ला० बेनीप्रसाद के नाम 
कया १००) रो० ह० खुद मध्ये व्याज 
१००) लाला बेनीपग्रसाद के जमा ५७७७ 
१००) मध्ये ब्याज १००) ब्याज खाते नाम 
ब्च््च्ध््य््फिः १ ००) रोकड़ 


६७००) जोड़ 
“26६ ७३००) जोड़ 
२४००) श्री रोकड़ बाक़ी रही 


६७००) , 
ध्््््श्ल््य्क 


१४६ बहीखाता शिक्षक | 


(४ ) सन्‌ १६२५ ई० 

कृष्णानन्द ने एक दुकान मिती पूस बदी १ संवत्‌ १६६६ विक्रमी 
को १५००) लगाकर खोली । उस दिन २ गाँठ घोती जोड़ा दर ७४) 
फ़ो गांठ से राघेमोहन की दुकान से, ४० थान मारकीन दर ३०) धान 
से श्रीराप्त के यहां से मगाये। ६०) की नक़द बिक्री हुई; ३६०) की 
मारकीन मदारीलाल लेगया ओर ६०) नक़द देगया। उस दिन का 
हिसाब कृष्णानन्द के रोज़नामचे ओर खाते में कैसे दर्ज करोगे ? 

रोज़नामचा लाला छृष्णानन्द जी 


श्री शुभ भितोी पूस बदी १ संवत्‌ १६६६ विक्रमी 
जमा-ः 


१५००) कृष्णा नन्द के जमा रोकड़ी १३५ ०) साल खाते नाम 








(खा० १) (खा० ५०) १५०) घोती गाँठ २ 

६०) सदारीलाल के जमा द्र ७५) 

(खा० ३३) ६०) रो० ह० खुद्‌ १२००) सारकीन थान 
न ४० दर ३०) 

३६०) माल खाते जमा 

(खा० ५०) ३६०) मारकीन १३५० | 

६०) बिक्री खाते जमा 


३२६०) मदारीलाल के नाम 
(रखा० ३३) ३६०) मारकीन 


१७१०) जोड़ 


३०९०) श्री रोकड़ बाक़ी रही 


(खा० ५१) ६०) रोकड़ 








२०१०) जोड़ 














२०१ ०) 


ध्न्स्््ड्डटडड 


बहोखाता शिक्षक | १४७ 


खाता वही लाला कृष्णानन्द जो संवत्‌ १६७६ विक्रप्ी 
[ खाता पन्ना १ ] 
श्री खाता कृष्णानन्द संवत्‌ १६६६ विक्रमी 
नास 








जमा 
१५००) रो० प० १४२ पूस बंदी १ 


[ खाता पन्ना ३३ ] 
श्री खाता मदारीलाल जी संवत्‌ १६७६ विक्रमी 
जमा नास---+++++ 
६०) रो० प० १४२ पूस बदो १ ३६०) रो० प० १४२ घूस बदी १ 





[ खाता पन्ना ४० ] 
श्रो साल खाता संबत्‌ १६६६ विक्रमी 
। जमा ७७ 
३६०) रो० प० १४२ पूस बदो १ १३४०) रो० प० १४२ पूस बदी १ 








( खाता पन्ना ५१ | 
श्री बिक्ती खाता संवत्‌ १६६६ विक्रप्ली 
नाम 





जमा 
६०) रो० प० १४२ पूस:बदी..१, 
,( ४) सम्‌ १६२६ ई० 
- एक ढुकान में १७ फ़रवरी सन्‌ १६२६ ई० को ४५२१॥%) श्री रो० 
बाकी थे। उछ दिन २०६ गेहूँ दर ६८) सन फ़ूलचन्द के यहां से मँगाये 
ओर १००) उनको भेजे, २७६ चना दर ४७) और ५६ चाबल दर १०) 
-मन हुराबशाह को भेजे ओर ६६ बाजरा दर ५, सन उससे लेलिया 
डाकखाने से ३२००) निकाल कर मुत्लद्वदीलाल को १०) प्रति सेकड़ा 
वार्षिक पर उधार दिये इसको पक्की रोकड़ में लिखो | 


२४८ बहोखाता शिक्षक | 








पक्को रोकड बही 
श्री शुभ मिती १७ फ़रवरी सन्‌ १६२६ ई० 
जप्ताजडडड़ अल::र::ससससअसफउफफफसफफजफहनइररतन ताम जल 
५२१॥5) श्री रोकड़ बाक़ी १००) फूलचन्द के नाम 
न मा १००) रोकड़ हस्ते खुद 





१८७) फूजचन्द के जमा 
१८७॥/ गेह २०९ दर ६2) २१७॥) माल खाते नाम 
नस १८७) गेहूँ २०; दर ६॥£) 


१६४/-) माल खाते जमा ३०) बाजरा ६६ दर ५) 


११३-) चना २७५ दर ४७) 
५१।) चावल ५६ दर १०) 








२१७॥ 














१६४-) १६४।-) ढुराबशाह के नाम 


हक पद इज ११३-) चना २७९ दर ४७ 
के 
१०/ दुरावशाह के जमा 5१) चावल ४ ९ रा १०]) 
३०) बाजरा ६६ दर ५) छा 





| 








२६७० 
३२००) डाकख़ाना खाता जमा 


३२००) रो० ह० खद 


| 


३००) मुत्सद्दीलाल के नाम 
३००) रो ब्याज बजे 
१२०३॥ ) जोड़ का बन 2324 














७८१॥-) जोड़ 


| 


८२९१७ भ्री रोकड़ बाक़ो रही 


| 


१२०३॥ | 


| 


अप 


वहोखाता शिक्षक । १४६ 


( ६) सन्‌ १६२७ ई० 
सेठ फूलचन्द ने मिती पूस बंदी ५ संवत्‌ १६८१ को २०६ चना 
दर ४८) मन ४०९ चावल ७८) मन की दर से गजाघर अनाज वाले से 
उधार मंगाये, १०९ चीनी दर १६॥। मन नकद मेंगाई । अन्तू आढ़तिये 
के यहाँ से १९० गेहूँ दर ८) मन से खरीदे, १।-) किराया ॥2/ आढ़त 


' £) रामलीला के लगे, जिस में से ३००। नक़द दिये गये, शाम को 


४४५) नक़द बाकी वचे | वताओ उस दिन पहले श्रीरोकड़ बाक़ी 
क्या थी | रोकड़ वही का नमूना लिख, विधि मिलाओ । 
नम्मूना रोकड़ वही सेठ फ़ूलचन्द जी 
श्री शुम मिती पूस खुदी ५ संवत्‌ १६८१ विक्रमो 
जमा “+माम>तपनपाभप9प+5 
&३७॥) श्री रोकड़ बाक़ी १५६५॥-) माल खाते नाम 
४ १२३॥।) चना ३०६ दूर ४४ 
४०८॥) गजाघर अनाज वाले के जमा २८५) चावल ४०६ दर ७०) 
१२३॥|) चना ३०६ दर ४८) १६५) चीनी १०६ दर १६॥/ 
२८५ / चावल ४०९ दर ७८) ६६२-) गेहँ १ ०५ दर ५9 














नतनननननतत+ १-) किशेया 
४०८॥|) ॥5) आढ़त 
्स “) रामलीला 
६६२-० अन्तू आढ़तिये के जमा नी नरक जा कलल 
६६०/ गेहँ १९०६ दर ८/ १५६५॥०-) 
१] “9 किराया हि -०००००००५०० ७०००० 
॥2) आढ़त » ३००) अन्तू आढ्ुतिये के नाम 
£9 रामलीला ३००/ रोकड़ हस्ते खुद 
६६२-) १८६५॥-) जोड़ 
२३०८।०/ जोड़ ४४२॥) श्री रोक़ड़ बाक़ी रही 


२३०८।-/ 


१५० बहीखाता शिक्षक । 


(२) वर्नाक्यूलर टीचस सार्टीफ़िकेद परीक्षा के प्रश्न । 
(१) सन्‌ १६१८ ई० 
एक मनुष्य को दुकान पर २००) का माल नकद बिका, ८०) का 
माल हरिशंकर उधार लेगया, ३००) का कपड़ा नारायशुदास बज़ा ज़ के 
यहाँ से उघार आया, ५४००॥) का रेशम नकद खरीदा गया तो इंत 
रक़मों को पक्को रोकइबहों ओए खातेबड़ी में किस प्रकार दर्ज करोगे ? 


पक्की रोकड़ बही 
श्री शुभ मिती १ फ़रवरी सन्‌ १६१८ ई० ( कल्पित ) 
जमा 


साधक  ककएफफफफइअक्‍क्ल्डकससक्‍ीस 


८०|) हरिशड्ूर के नाम 
(खा० ४१) ८०) माल 


है++०३०५४७७५०५७७.७७३७७५०५००७५०००- .#.__ मनन 
ऋण: ०००७० ०७ 


१००० ) श्रो रोकड़ बाकी रही 


२८०) र्गल खाते जमा 
२०० ) नकद विक्की 


(खा० ५०) ८०) उधार बिक्री ८००॥) माल खाते नाम 


(० ५०) ३०० ) कृपड़ा 


॥ 
पट ५००॥| ) रेशम्त 
३०० नारायणदास के जमा ८००) 
(खा० २८) ३००) कपड़ा धरपरपरन-पनभ++- 
घ््लल्च्््यिड< ८८१ जोड 
१५८०) जोड़ व 


घ्न्म्क्िफििडिडडटजल2 
६६६) श्री रोकड़ बाक्की रही 
हम शनलिटक 
१५८०।) 


४८:८5 








बहीखाता शिक्षक । १५१ 


खातावही सन्‌ १६१८ ई० ( कल्पित ) 
[ खाता पन्ना २८ ] 
श्री खाता लाला नारायणदास जी सन्‌ १६१८ ई० 
नाम 








जमा 57 नी 


३००) रो० प० १४६ ता० १ फ़रवरी 








[ खाता पन्ना ४१ ] 
श्री खाता हरिशड्भरजी लन्‌ १६१८ ई० ( कल्पित ) 
नाम 
८०) रो० प० १४६ ता० १ फ़र्वरी 














जमा 


[ खाता पन्ना ४० | 
श्री माल खाता सन्‌ १६१८ ई० ( कल्पित ) 


“7९ “९७००-७७ सामर 


२८०) रो० प० १४६ ता० १ फ़र्वरी ८००॥) रो० प० १४६ ता० १ फ़र्वेरों 


>> जन+»+क-++>->क+० कल कमनन न» «न «नमक 











(२) सन्‌ १६१६ ई० 
एक व्यापारी ने ४००) की रूई मार्च सन्‌ १६१६ ई० को नानक- 
चन्द से ख़रोदी: जिसमें २००) नक़द दिये वाक़ी उधार रक्खले । उसी 
द्विन १००) की अलसी नक़द बेची, १२५) का चावल नसीरअली की 
दुकान से उधार मेंगवाया, तो इन रक्मों को पक्की रोकड़ बहो; खाता 
बही में कैसे लिखेंगे ? 


पक्की रोकड़ बही 
श्री शुभ मिती १ मार्च सन्‌ १६१६ ई० 
नाम 











जमा 
७५०) श्री रोकड़ बाक़ी (कल्पित) २००) नानकचन्द के नाम 
-ाछछ (खा० ३१) २००) रो० ह० खुद 





१५२ बहीखाता शिक्षक | 


५००) नानकचन्द के जमा 


(खा० ३१) ५००) रुई ६२५) माल खाते नाम 
सनननत+ ४५००) रुई 
१२५) नसीस्थली के जमा (खा० ४८) १२५। चावल 
(खा० ३०) १२५) चावल 
दर ५) 
१००) माल खाते जमा नक्सल 
(खा० ४८) १००) अलसी ८२५) जोड़ 


हिाकाशामयाकरदाभ्या शाप वा१ सा र्ाशा था पक तो 


१४७५) जोड़ ६५०, श्री रोकड़ वाक़ी रही 











२४७५) 
खाता बही सन्‌ १६१६ ई० 
[ खाता पन्ना ३० ] 


श्री खाता नसीरअली सन्‌ १६१६ ई० 


जमा 
१२९) रो० प० १४८ ता० १ माचे 











[ खाता पन्ना ३१ ] 
श्री खाता लाला नानकचन्द जी सन्‌ १६१६ ईु० 





को पतन २३ नाम +६+०++२+ ०5 
५००) रो० प० १४७ ता० १ ज्रार्च २००, रो० पृ» ४७ ता० १ मार्च 


है+७>०७०७०५७७००४०५०१००७ काम. &म जन 
॥छछणणणा:)्र न] 











[ खाता पन्ना ४८] 
श्रीभाल खाता सन्‌ १६१६ ई० 


रो० प० १४८ ता० १ भार्च ६२५, रो० प० १४८ ता० १ पार्च 
्य्स्य्ड्ल्िडडटडडल 





बहोखाता शिक्षक । १४५३ 
(३ ) सन्‌ १६२० ई० 


रामलाल नामी आगरे के महाजन ने २००, गेहूँ दर ६) तारीख ८. 
जनवरी सन्‌ १६२० ई० को अब्दुलअज़ीज़ की ढुकान से ख़रीदे ओर 
दो नोट पाँच पांच सो रुपये वाले उसको दिये; फिर उस महाजन को' 

॥., उसी दिन गद्भजगदीन से १००) ब्याज के मिले ओर ४००) की चांदी 
नक़द बेची इन रक़मों को रोज़नामचा और खाता बही में लिखो | 
[ नमूना रोज़नामचा रामलाल महाजन | 


श्री शुभ मिती ८ जनवरी सन्‌, १६२० ई० 








77*॥ [>> <55 4 छरि का: 22! 


१६००) श्री रोकड़ बाक़ी (कल्पित) १०००) अब्दुलअज़ीज़ के नाम 
स्त्तततत्त (खा० १) १०००) नोट २ पांच २ सो 
१२००) अव्दुलअज़ीज़ के जमा वाले ह० खुद 
(खा० १) १२००) गेहूँ २००६ दर ६) अभय बा 
ध््ल्त्तततत्त १२०० गेहूँ खाते नाम 
११०) व्याज खाते जमा (खा० १५) १२००/ गेहूँ २०० दर ६) 
(ख०५०) १००) रो० ह० खुद कल 














१००) गद्भादीन के नाम 


१००) गड्भनदीन के जमा (खा० १७) १० ०) रो० ब्याज (०० ०) 
४ (खा०१४) १००) रो० ब्याज ४०००) का १ माह का दर २) से० 
न्‍ का दर २) से० १ माह (पूल, काल, दर कल्पित) 


का (सूल, द्रु कल्पित) 








टी २३००/ जोड़ 
)४००) चांदी खाते जमा पननससनससस 
| (ख्वा०१७) ४००/ रोकड़ी ११००) भ्रीरोकड़ बाक़ी रही 


३४००॥ जोड़ ३४०० | 


१५४ 'चहीखाता शिक्षक । 


न 
का. 


सूना खातावही रामलाल महाजन सन्‌ १६९० ४० 
[ खाता पन्ना १३ ] 


श्रो खाता शेख अड्दुलभज़ो ज़ दुकानदार सन्‌ १६२० ६० 











जमा सलीम 
१२००) रो० प० १४६ ता० ८ जन० १०००) गौण प० १४६ ता? ८ सने० 


फलरकतीकनअअर-+०प 5 रद. 











[ खाता पन्ना १४ ] 
श्रो खाता गज्जादीन जो सन्‌ 7६२० ६० 
५७: (2 








अमल लनननन सन गन जमकामननापाी+ कल पन कक न. 


जमा 


१००) रो० पृ० १२७ ता० ८ जन॒० ५०००) वाक़ी आई खा० सम १६ 5 
प० १५ (कल्पित) 


£ 





१००) रो० प० १४६ ता० ८ जन 
[ खाता पन्ना १५] 


श्री गेहूँ खाता सन्‌ १६२० ई० 














ग्जमा ताम ++++- 
१२००) रो० ए० १४६ ता० ८ जन० $ 
[ खाता पन्ना १७] 
श्री चांदी खाता सन्‌ १६२० ई० 
जमा नाम------................. 











का -४००) रो० प० १४६ ता० ८ जनवरी १००० ) रो० प्‌० १० ता० १ जन 
5 ( कल्पित ) 








बहीखाता शिक्षक । श्प्रप 
[ खाता पन्ना ५० ] 


श्री व्याज खाता सन्‌ १६२० ई० 
नाम पक 








जमा 





१००) रो० पृ० १४६ ता० € जनवरी 








(४) सन्‌ १६२६९ डे० 


होरालाल नामी इलाहाबाद के एक काग़ज़ी ने १४ जनवरी सन्‌ 
१६२१ डु० को नबीजान बिसाती को १००) उधार दिये ओर ४५० रिम 
काग़ज़ दर ८) रिम से नक्नद बेचा। १५४ जनवरी सन्‌ १६२१ ई० को 
४ रिमे काग़ज़ १०) रिम से नक़द बेचा ओर १० रिम काग़ज़ ३| रिप्र 
से नबीजान के हाथ उधार बेचा, ५) चन्दा पाठशाला का दिया ओर 
बिसाती ने काशाज़ी को ८ नोट दस रुपयेवाल्ते दिये इन सब रक़मों 
को रोज़वामचा और खः्तावही में केसे लिखोगे ? 
[ नमूना रोज़नामचा हीरालाल काशज़ी ] 
श्री शुभ मित्ती १४ जनवरी सन्‌ १६२१ ई० 





ञ्ञ्सा साम 


५००) श्री रोकड़ वाक़ी कल्पिव १००) नबीजान बिसाती के नाम 
(खा० २८) १००) रो० ह० खुद 











४००) माल खाते जमा मिल 
(० ५४१) ४०० | रिम ४० दर <() १०० | जोड़ 


६०० जोड़ <००) श्री रोकड़ बाक़ी रही 
च्य्य्य्स्ल्स््स््म्ज 


द्य ०॥ 


५30 


१५६ 7 बहीखाता शिक्षक्र। 


श्री झुम भिती € जनवरी सन्‌ १६२२ 89 2 
“>+नामा7++++++++++7++5 








जमा 
८००) श्री रोकड़ वाक़ी ३०) नवीजान बिसातों के नाम 
(खा० २८) , 7 








७०) माल खाते जमा ॥ " 
४०) रिस ४ दर १०) ५) ख़गत खाते नाम 


























७०) ३५) जोड़ 
८०) नवीजान विसाती के जमा ६१५) ध्री रोकठ वात्को 
(खा० २८) ८०) नोट ८ दस दस 
६५०) जोड़ 








[ खात्ता बही हीरालाल काम्नज़ो सन्‌ १६२२ ई० ] 


[ खाता पन्ना २८ ] 
श्री खाता नवीजान बिस्तातो सन्‌ १६२१ $० 





जसा 
<०) रो० प० १४२ 
ः7० १५ जनवरी 


ताम-.+-+- 
१००) रो० प० १५१ ता० १७ जज० 


हैस्‍+3७७५५५५७७५०७०५७५५५७५७+बक»»१७००४ जलन 
'ाणणण २०००० 


३०) रो० प० २४२ ता० १५ ज्ञल० 


७०+०-७५५५७०७»«ब०७ ००७५-०७ न ललन्क 
ाएएणण्र+्उसउस्‍अ सस9 9955 





वहीखाता शिक्षक । १५७ 
[ खाता पन्ना ४१ | 


प्री माल खाता सन्‌ १६२१ ई० 








अमान सतत जास्राघ/ययययययघयतययायघय 
४००) र+० प० १४१ ता० ६४ जन०_ १०००) रो० पृ० १० ठा० १५ जत्त० 
( कल्पित ) 














७०) रो० प० १४२ ता० १५ जन० 


[ खाता पन्ना ५२ | 
श्री खैरात खाता सन्‌ १६२१ ई० 


जमा 





8 ऑंऑधवजं-++ 
नाम 


५) रो० प० १४२ ता० १४ जनवरो 


निकली लिन .०कम॥+०५९३/०००००««#५०भी 
ह००५००००७/५७१०४७५०७०००+०००. मा 


( ५ ) सन्‌ १६२२ ई० 


१ जनवरी सन्‌ १६२२ ई० को रामलाल बज़ाज़ ने १० थान मलमल 
दर ३०) थान नकद बेचे ओर २थान गबरून दर १५/ थान सीहनलाल 
के हाथ उधार बेचे, जिस में सोहतलाल ने २० नकद दिये। २ जन- 
बरी को २ थाल मारकीन ४०) को बेचे | सोहनलाल ने ४ नोट दल 
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